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salficana से जिन्हें थोड़ा भी सम्बन्ध दै, उनमें उन छोगों की 
संख्या बहुत न्यून द्ोवेगी जो घुपाराज्ञरी से परिचित न होव ae 
ग्रन्थ बढ़ा प्रामाणिक और सवंमान्य हे | इसके तत्त्वो को जानने वाळे 
बिद्वान्‌ ज्योतिषियों का कथन है कि 'यह ग्रन्थ लघु होने पर भी बड़ा 
ही राइन हे? | इस प्रन्थ में चार अध्याय हैं, संज्ञाध्याय, राजयोगाध्याय, 
आयुर्दायाध्याय ओर अन्तर्दशाध्याय, तनु, धन इत्यादि संज्ञाओं की 
बिझेप संज्ञा है । राजयोगाध्याय सें आयुष्य ओर मारकेश के फढा- 
फळ का निरूपण हे, ओर अन्वर्देशाध्य में सूर्यादि sal को अन्तदृशा 
ओर प्रत्यन्वदेशा का निरूपण है । 

इन चारो अध्यायों के विषय पर बिचार करने से यह स्पष्ट हो 
| है कि यदि फढित ज्योतिष संसार का कोई विद्वान्‌ इस मन्थ 
का उत्तम रीति पर अभ्यास करेगा, तो अवश्य ही इन विषयों में एक 
अच्छा भविष्यद्वक्ता ज्योतिषी elm । यह विचार कर बनारस 
'भागवपुस्तकाछय? के मैनेजर ने मुझे इस ग्रन्थ का भाषानुवाद करने 
को कद्दा । मैने मूळ के साथ सरल संस्कृत के अन्वय और भाषानुवाद 
को मिळाकर प्रन्थ तैयार कर दिया है । 

मैं कोई ज्योतिषी नदीं हूँ, सम्भव है कि इसमें अनेक त्रटियाँ 
गई at | fasta उसे सुधार लेवेंगे। यह अन्थ भाषा में केवळ मेरे 
समान अल्पज्ञजनो के Tere लिखा गया है। वास्तविक में यदि इसे. 
गुरु से पठित पाठाबुपूर्वी कहें तो अनुचित न होवेगा। 


क पं० मदनमोहन पाठक 
२२ | ४। १६०७ = गायघाट, बंगाळीबाड़ा 
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लघुपाराशरी । 
संस्कृतान्वयभापाटीकासहिता | 


विश्वेशपादयुगर्ल प्रणिपत्य सम्यक्‌ | 
दौलात्मजां सतनयां दिननायक च ॥ 
होरां प्राशरमुनेर्विशदीकरोमि । 
'आपामयैः सुललितः पदसन्निवेशे!॥ १ ॥ 


अन्य में कौनसा विषय है? इससे कौनसा प्रयोजन सिद्ध होता दै ! ग्रन्थ 

के अनेक विषयों का परस्पर ग्रन्थ के साय कौन सा सम्बन्ध है ! और इसका 
अधिकारी कौन है ! इन चारों बातों को प्रकट करने के लिये प्राचीन विद्वानों 
ने मङ्गलाचरण करने का सम्प्रदाय बांधा हे । इसमें पहिले आधे भाग से 
मङ्गल करके उसके दारा विभों का नाश स्वीकार करते हँ, और दोष आधे भाग 
से उपरोक्त चारों बात स्वीकार करते हैं । इन चारों में विषय, प्रयोजन और 
- अधिकारी का प्रतिपादन बहुघा ग्रन्थकार मङ्गलाचरण मेँ कर देते हैं । सम्बन्ध 
के विषय में उनका सिद्धान्त है कि ग्रन्थ का और उसके विषयां का परस्पर 
प्रतिपाद्य और प्रतिपादक सम्बन्ध है । विषयों का प्रतिपादन किया जाता है 
और ग्रन्थ का उनका प्रतिपादन करते हैं । इससे उसके बिषय में अन्थकार 
:कुछ विद्येष उद्योग नहीं करते | वह ग्रन्थ के देखने से ही विदित हो जाता है। 


02 
ae नियम सब मन्यों में पाया जाता है | इसी साबंजनिक नियमानुसार 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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"महर्षि पराशर उडुदायप्रदीप ( ब्घुपाराशरी ) ग्रन्थ के प्रारम्भ में मङ्गलाचरण 
करते 


सिद्धान्तमौपनिपदं शुद्धान्तं परमेष्ठिनः | 
TTR महः किश्विद्वीणाघरमुपास्महे ॥ १ ॥ 
( अन्वयः ) वयम्‌ औपनिपद सिद्धान्तं, परमेष्ठिनः शद्धान्तं, 
झोणाधरं बीणाधरं fear महः उपास्महे ॥ १॥ हर | 
अथंः--शुतियों का सिद्धान्त, प्रजापति का शुद्ध अन्तःपुर बिम्बा फल के 
समान लाळ अघरवाळे, और वीणा धारण करने वाले, किसी तेज की मैं 
आराधना करता हूँ । तात्पय यह है कि, अन्थकार सरस्वती देवी की उपासना 
करने के लिये कहते हैं कि--वद्द वेदान्तो का सिद्धान्त है, ब्रह्मा की ग्रःहेणी 
हे, अघर अत्यन्त लाळ वण का हे और कच्छपी नामक वीणा को धारण किये 
हे.इससे उसकी आराधना मङ्गछ हे ॥ १॥ 
वयं पाराशरी होरामनुसृत्य यथाविधि । 


उडुदायप्रदीपाख्यं कूर्मो देवविदां we ॥ २॥ 
( अन्वयः ) वयं पाराशरीं होरां अनुस्त्य देवविदां मुद्दे यथाविधि 
उडुदायप्रदीपाख्यं ग्रन्थं कुमेः ॥ २ ॥ 


अर्थ: मैं पराशर महर्षि के होरा--शात्त को, अपनी मति के अनुसार 
बिचार कर ज्योतिषियों के आनन्द के लिये अश्विनी आदि नक्षत्रों के फलों को 
सूचन करने वाळा 'उड्डदायप्रदीप? अन्य का सम्पादन करता BURN 
फडानि नक्षत्रदशाप्रकारेण विवृण्महे | 
दृशा विंशोत्तरी चात्र Te ना्टोचरी मता ॥ ३ ॥ 


( अन्वयः ) “वयम्‌? नक्षत्रदशाप्रकारेण फळानि विदृण्महे | अन्न 
'च दृझा area mer, अष्टोत्तरी “अन्न? न मता ॥ ३॥ atts 
wh इस अन्य में नक्षत्र दशा के भेद से प्राणियों के सुख और 
Sal का व्याख्यान करूँगा. परन्तु इस अन्य में विंशोत्तरी दशा ळी जावेगी, 
- अष्टोत्री ( योगिनी ) दशा मुझे सम्मत नहीं है 


न; el 
है * CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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जन्मनक्षत्रतः दशावोधकचक्र-- 


| स्‌. | चं०। सं | रा. ¦ दू. CE झाह कला झा झा oe | डु. | के. | छ, | अदाः 
६ १० | ७ | ३८ |१६ |१९ १७ | ७ | २० वर्षा | १८ | १६ | १९ ! ३७ | ७ | २० | वर्षाः 
"कृ. । रो. | छ. | आ. | एन. | पुष्य | आ. | म. (एफ. छ 
ड.फ.| ह. | चि. | स्वा. | वि. | अजु. ज्ये. | सूः | पूपा. 
jem} | चः | श, । पूः डमा. | रेव. । अ. मर. | | रेव. | भ. | मर. | 


' इस स्थान पर प्रसंग से दशा उसकी aaa आदि का विचार कर 
देना अनुचित न होगा | जयोतिष शास्र के विद्वान्‌ विंशोत्तरी दशा के विषय में 
'छिखते हैं कि 

[ “दशा चाम्तदंशा चेव विदिशोपदशा तथा । प्राणाख्या च फळं तासां 
यदेच्छास्रानुसारतः ॥” दशा १, अन्तर्दशा २, विदिशा ( प्रत्यन्तदंशा ) ३, 
उपदद्या ( सूध्मदशा ) ४, और प्राणदशा ५, ये ५ प्रकार के होते हैं इनका. 
FE शास्त्रानुसार FE | ] | 

“तनु ६ नय १० सित ७ जाया १८ तोपि १६ धान्या १६ सया १७ सा ७ 
नख २० इति गदिता सा भास्करादिक्रमेण?? 

इस श्छोक से सूय आदि ग्रहों की दशा स्पष्ट होती है । सूये आदि ग्रहों 
का क्रम यह दै--दूय, चन्द्र, मङ्गल, राहु, TAG, शनि, बुघ, केत और श॒क्र, 
ये ग्रह दशा के स्वामी हैं | दशा लगाने का क्रम यह हे क्रि अश्विनी आदि 
नक्षत्रों में से अश्विनी और मरणी को छोड़कर कृत्तिका से प्रारम्म कर जन्म 
नक्षत्र तक की संख्या गिन लेवे फिर उस गिनी संख्या में नव से माग देवे। 
as बचे वही ग्रह की दशा दोवेगी, अर्थात्‌ कृत्तिका से प्रारम्म करने पर 
जो ग्रह जन्म नक्षत्र में होवेगा प्रथम उसकी दशा होवेगी । इस प्रकार कृत्तिका 
उत्तराफल्गुनी और उत्तराषाढ़ में जन्म होने से सूर्य की दद्या छः वर्ष की होती 
हे । रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र में जन्म होने से दस वष की चन्द्रमा, 
की दशा होती दै । इसी प्रकार मंगल फी सात वर्षे की, राहु की अठारह वर्षे, 
ब्रहस्पति की सोल वर्ष, शनि की उन्नीस वर्ष, बुध की सन्नह वर्ष, केतु की 

LUE, बोस तती, दशा होती, है । > कि उपरोक चक 


alaya Collection. 
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में स्पष्ट किया है । इनमें मुक्त दशा से कुछ फल नहीं है इससे भोग्य दशा 
छा फल कहना उचित है | उसका प्रकार यह है कि अपने जन्म की दशा 
को जन्म नक्षत्र की घड़ियों से गुन देना, फिर जन्म नक्षत्र की घड़ियों से भाग 
देने पर जो बचे वह भुक्त दशा होती है और जो बचे वह भोग्य दशा होती है। 
भुक्त वर्षों में भाग देने से जो शेष रहें उसका फल कहना । इससे अन्तदंशा 
का ज्ञान होता है। अन्तदझा के जानने का यह उपाय है कि जिस दशा की 
अन्तर्दशा बनाना हों उस दशा को तीन से गुणाकर जो wa होवे उसे 
किर तीन से गुणन करे, फिर तीन का भाग देने से जों शेष रहे वही 
अन्तदंशा के मास आदि होते हैं। जेसे सूयं की महादशा में सूय की 
अन्तदेशा SA हेवे तो उसकी दशा के छः वर्ष को तीन से गुणे तब sone 
Wat, उन्हें फिर छः से गुणने पर एक सौ आठ होता हे,--यहाँ तीस से 
मांग देने पर तीन मास और अठारह दिन की qaqa में सूर्य की अन्तदंशा 
होती दै । छः मदीना चन्द्रमा की, चार मद्दीना छः दिन मंगळ की, दश महीना 
चौबीस दिन राहु की, नव महीना अठारह दिन बृहस्पति की, ग्यारह महीना 
और बारह दिन शनि की, दश महीना छः दिन बुध की और चार महीना छः 
दिन केतु की अन्तदंशा होती है । यह सूयं की दशा जानने का उपाय है | 
इसी भाँति और-और अहं की महादशा में अन्तदंशा होती है । दशा और 
HAM के जानने के अनेक उपाय ग्रन्थों में लिखे हैं ॥ ३॥ 
उदाहरण-- 
संघत्‌ १६६३ शक १८५८ फाल्गुन कृष्ण चतुदंशी गुरुवार को इष्टकाळ 
४1१४ है उस दिन जन्मनक्षत्र धनिष्ठा का भयात ५५।१ और मभोग ६०६ 
हुआ तया स्पष्ट सूये १०२७।१३।२२ है । कृत्तिका से धनिष्ठा २१ हुआ | 
. उसमें का भाग दिया तो ३ शेष रहा इसलिये मङ्गल की दशा में जन्म 
- हुआ। मयात ५५१ काः पल ३३०१ दुआ इसको ७ से गुणा क्रिया और 
पढात्मक भभोग ३६०९ का माग दिया ता भुक्त वर्षादि ६।४।२४।५६।१५ हुमा 
इसको मंगल के वर्ष ७ में घटा दिया तो मोग्य वर्षादि ०।७।५।३।४५ हुआ | 
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३० 
अथ शुभाशुभसंत्ञाध्यायः | 


बुघेभावादयः सर्वे ज्ञेयाः सामान्य wea | 
: एतच्छात्रानुसारेण संज्ञां जूमो विशेषतः ॥ ४॥ 
( अन्वयः ) बुधेः तन्वादयो द्वादशभावाः सामान्यशाख्रतः ज्ञेयाः॥ 
एतत्‌ झाखानुसारेण तु ( चयम्‌ ) बिशेषतः संज्ञा AAW ४॥ ° 
a अथः--पण्डितों को उचित दै कि वे तनु, धन, सहज, सुख, सुत, रिपु, 
जाया, मृत्यू, घमं, कमं, आय और व्यय इन नामों को सामान्य शाख्रो से जान 
83) में विशेष नाम इस झार (अन्थ ) से कहूंगा । तात्पये यह है किं ग्रहों 
__ के स्वमाव और उनके फछ तथा यवनों के ताजिक ( जातक ) ग्रन्थोंको जानना | 
उबारो केकि ope सत्र भार कि तेही 


~ 


Digitized by Arya संस्कृतान्वयभाषादीकासहिता eGangotri xx 


स्वस्थः प्रमुदितः शान्तो; दीनोंडतिदुःखितः ।.बिकळदच. खः कोपी नवघा; खेचरो 
भवेत्‌ ॥ १ दीस, २ स्वस्थ, ३ प्रमुदित, ४.शान्त, ५ दीन, ६ अतिदुःखित, 
७ विकल, ८ खल और ९ कोपी । 'उच्चस्थः खेचरो दीसः स्वर्थः स्वपतिमित्रमे ।' 
मुंदितो मित्रमे शान्तः समभे दीन उच्यते ॥ १ ॥ इन्रुमे दुःखितोऽतीव विकलः 
पापसंयुतः | खलः wang ज्ञेयः कोपी स्यादकसंयुतः ॥ २॥ पृथक थक फलं 
तेषां दद्यापाके विशेषतः | उत्तमाद्यनुसारेण फळं पाके वदन्ति हि॥ ३ 7 
उच्चराशि का ग्रह, दीस होता है । स्वस्थान का स्त्रामी ग्रह स्वस्थ होता है । मित्रः 
स्थान का ग्रह सुदित होता है । ओर उसी स्थान का ग्र शान्त होता दै | तुल्यः 
स्थान का ग्रह दीस होता है। शन्रुस्थान का ग्रह अतिदुःखित होता हे । पाप 
ग्रह के साथ: का ग्रह विकल होता है । खलस्थान का ग्रह खल होता है । सूयं के 
साथ रहने वाला AT कोपी होता है | इसका फल आगे स्पष्ट होवेगा . ॥ ४ Ul 


पश्यन्ति सप्तमं सर्वे ` शनिजीवङुजोः पुनः | 
विशेषतश्च त्रिदशत्रिकोणचतुरष्टमान्‌॥ ५ ॥ 


( अन्वय ) सर्वे ( रब्यादयो प्रहाः स्वाधिष्ठिस्थानात्‌ ) सप्तम 
(स्थानं तत्र स्थितं ग्रह च ) पइयन्ति। पुनः शनि-जीव-कुजा तु विशेषतः 
यथासंख्यं त्रिद्‌श-त्रिकोण-चतुरष्टमान्‌ अपि पह्यन्ति॥ ५॥ 

अर्थः—सूर्यं आदि सब ग्रह अपने रहने के स्थान से ससम स्थान और 
उसमें रहने बाले ग्रह को पूर्णदष्टि से देखते हैं । परन्तु शनि, बृहस्पति और 
मङ्गल तो सप्तम तृतीय दशम स्थान, त्रिकोण १।५।६ और चतुर्थं तथा अष्टमः 
स्थान को मी पूणा से देखते हैं । अर्थांत शनि सप्तम, तृतीय और दशमः 
स्थान को, बृहस्पति संप्तम, पञ्चम और नवम स्थान को, और मङ्गल सप्तम 
चतुर्थ और अष्टम स्थान को पूर्णदष्टि से देखते हुँ । अन्य. जातक ग्रन्थ में 
त्रिदा (३1१०) को पाददृष्टि, त्रिकोण (५२ ) को adele, चतुर 
(४1 ८.) को त्रिपाद दृष्टि समस्त ग्रहों की मानी गई हे.॥ इस अन्य में 
पूणदृष्टि ही मानी गई है। इतना अन्य अन्यो की अपेक्षा इसमें विशेषता & 
जीर श्रिकीभप तेप्छमका? गी''ंअ्रकक्रिम।५हि^॥ ४०॥०।२)३ Collection. * 
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सर्वे त्रिकोणनेतारो ग्रहाः शुभफलम्रदाः । 
प॒तयल्षिपडायानां यदि पापफलप्रदाः ॥ ६ ॥ 
( अन्वयः ) त्रिकोणनेतारः सर्व ग्रहाः झुभफढप्रदाः भवन्ति 


{यदि ते पापग्रहाः )। (अथ qa: अपि ) त्रिषडायानां यदि 
पतयः तदा पापफलप्रदाः भवन्ति ॥ ६ ॥ 


अर्थ;--पापम्रह मो यदि en, पञ्चम और नवम स्थान में रइते हैं, तो | 


BARS देनेवाले होते हैं और यदि शभग्रह मी तृतीय, ष्ठ और एकादश 
स्थान में होब॑ तो अश्वम फल देनेवाछे होते हैं। तात्पय यह हे कि सब ग्रह 
स्वभाव से ही झुमफल Bare होते हैं । परन्तु याद पापग्रह भो en, पञ्चम और 
जवम स्यान में रहते हैं तो वे भी ९ मफळ देते हैं, श्रमग्रह तो शभफल देते 
ही हें | शमग्रह मी यदि तृतीय षष्ठ एकादश स्थान में होवे, तो वे भी अश्म 
'फळ देते हैं, पापग्रह तो अशम फळ देते ही हैं । तत्कालिक और स्वाभाविक 
मेद से ग्रहों के शमश्चभत्व दो प्रकार से माने जाते हैं | इस ग्रन्थ में तास्काळीक 
sara लिया गया हे । स्वाभाविक orga के लिये अन्य अन्यो में 
यह नियम है कि “सूर्यसौरिकुजा: पापा गुरुशुकौ शुभौ स्मृतो ॥ शेन्दू समौ, 
त्तमःखेटो साइचयांत्‌ फलप्रदो” इति ॥ ६ ॥ 
न दिशन्ति शुभं नुणां सौम्याः केन्द्राधिपा यदि | 
AAT ह्येते प्रलारचोत्तरोत्तरम्‌ ॥ ७ ॥ 
` ( अन्वयः ) सोम्याः ( प्रहाः पूरणेचन्द्रवुधगुरुशुक्राः ) यदि 
केन्द्राधिपाः तदा नृणां शुभं ( शुभफलं ) न दिशन्ति। चेत कऋराः 
j 4 सूर्य भम झनयः ) केन्द्राधिपाः स्युः तदा अशुभं न दिशन्ति । एते 
र्‌ जपडायपतय: केन्द्रपतयः च ) उत्तरोत्तर प्त्रछाः भवन्ति ॥७॥ . 
अर्थः -_सोम्यम्रह अर्थात्‌ पूणं चन्द्रमा, az, बृहस्पति और शुक्र यदि 
अयम, चतुय, सतम और दशम स्थान के स्वामी HF तो वे मनुष्यों को 
श्मफळ नहीं देते ॥ परन्तु यदि क्रूर अर्थात्‌ सूर्य, मंगल और शनि केन्द्र के 


रामी हो तो. सि नही वते, पि PaCS, 


ae 
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` .तृतीय, पष्ठ और एकादश स्थान के और प्रयम; चदुथ ससम और दशम 


स्थान के स्वाभियों में पूवं २ स्थान के स्वामियों से उत्तर २ के स्वामी अह 
प्रबल होते हैं । अर्थात्‌ लग्न के स्वामी से पञ्चम का स्वामी प्रवल होता दे । 
पञ्चम के स्वामी से नवम का स्वामी प्रबळ होता है । तृतीय के स्वामी से षष्ठ 
.का स्वामी प्रबळ होता है। षष्ठ के स्वामी से एकादश का स्वामी प्रत्रल होता 
है। केन्द्र के स्वामियों मे भी इसी प्रकार-प्रथम के स्वामी से चतुथं का, 
चतुर्थ के स्वामी से सप्तम का और सप्तम के स्वामी से दशम का स्वामी 
प्रबळ होता है । इससे जो ग्रह प्रबल होता है उसीके अनुसार शुभ और 
AIA फल होता # है ॥ ७॥ 
लग्नादृव्ययद्वितीयेशौ परेषां साहचर्यतः | 
स्थानान्तरानुगुण्येन भत्रतः फलदायको ॥ ८ ॥ 
( अन्वयः ) व्यय-हितीयेझौ परेषां प्रहाणां साहचयंतः स्थानान्त- 
राच्नुगुण्येन “शुभाशुभ” फळदायकौ भवतः ॥ ८ ॥ 
अथी:--जन्म लग्न से द्वितीय और द्वादश स्थान के स्वामी दूसरे ग्रहों के 
सम्बन्ध में उनके स्थान के अनुसार शुभ और अश्म फळ देते हैं । अर्थात्‌ 
द्वितीयेश और grata शुभ और अशुभ अह के सम्बन्ध से और मित्र स्थान 
के होने से मित्रद्वारा और झत्रुस्यान के होने से aga धम और अशुभ फळ 
देते हैं | इसी भांति दीसत आदि पूर्वोक्त ग्रहों का शुमाद्युम फळ होता है । दीस 


TN र ््््न्न्त्त्त्त्च्च्ल्च 
# राशियों के स्वामी के विषय में लिखा है कि--“मेषबश्चिकयोमॉमः 
sm डृषतुलाधिपः । बुधः कन्यामिथुनयोः ककांधिपतिचन्द्रमा ॥ १ | गुरुमी- 
नघनुःस्वामी शनिर्मकरकुम्मयो॥ सिंहस्याधिपति सूर्यः कथितो गणकोत्तमैः 
॥ २ ॥” अर्थ-मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मङ्गल है। इष और 
तुळा राशि का स्वामी शक्र हे | कन्या और मिथुन का स्वामी बुघ है। कक 
राशि का स्वामी चन्द्रमा है । घन और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति द्वै । 
मकर और कुम्म राशि का स्वामी शनि है । सिंह राशि का स्वामी सूर्य है । 


CoS पकता. रितो के स्वामी के १०:२0 ८.६८), id. 
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आदि ग्रहों का फल इस भांति से है | प्रदीप्तग्रह की दशा में राज्यलाम होता दै, 
उत्साह बढ़ता है, यरता बढ़ती है, धन मिलता है, वाइन की प्रासी होती है; 
स्त्री और पुत्र का लाम होता है, शुम होता है, भाई aya में सत्कार होता दै, 
राजा के यहां सत्कार होता है और विद्या प्राप्त होती है। स्वस्थग्रह की दशा में 
शरीर स्वस्थ रहता है, राजा से मिले हुए घन आदि का सुख होता है, विद्या, 
यश, प्रीति और दूसरे देश से महिमा प्रास होती है, खरी घन एथिवी और पुत्र - 
का सुख होता है । प्रमुदित ग्रह की दशा में वस्र, एथिवी, सुगन्ध पुत्र, घन, 
घीरता, पुराण और घमंशासत्र का AIT, घोड़ा, रथ, हाथी, रंग-बिरंग के 
कपड़े और आभूषण का सुख होता दै । शान्त ग्रह की दशा में सुख और घेर्य 
होता है, भूमि, पुत्र, वाहन, विद्या, विनोद, घमंशाज्न, बहुत घन और राजा 
की ओर से पूजा आदि का सुख होता है । दीस ग्रह की दशा में अपना स्थान 
छुट जाता है, बन्धुओ से विरोध होता है, वह नीच जीवन से जीवन काटता है, 
अपने कुटुम्ब से अलग हो जांता है और रोगों से दुःख पाता हे । अतिदुःखित 
ग्रह की दशा में सदा नाना प्रकार का दुःख पाता है, बन्धुओ से बियोग होता 
. है और चोर, अग्नि तथा राजा की ओर से भयभीत रहता हे । विकल्ग्रह की 
दशा में विकल रहता है, मन में पीडा रहती है, मित्र आदि की मृत्यु होती है, 
विशेष करके स्री, पुत्र और वाइन का नाश होता हे और चोर की पीड़ा होती 
है। खल्ग्रह की दशा में छोगों से वेर होता है, अपने कुटुम्ब से और पिता से. 
वियोग होता हे; शत्रुओं से धन और भूमि का नाश होता है और अपने 


Sen के लोग निन्दा करते हैं | कोपीग्रह की दशा में नाना प्रकार के पापकम ' 


बनते हैं, विद्या, घन, of और पुत्र का नाश होता है, पुत्र आदि कष्ट पाते हैं. 
और नेत्र में रोग होता है ॥ ८ ॥ 


भाग्यव्ययाधिपत्येन THR न शुभप्रदः | 
स एव शुभसन्धान लग्नाधीशोडपि चेत्स्वयम्‌ ॥ & ॥ 
( अन्वयः ) भाग्यव्ययाधि रत्येन रन्घेशः ( अष्टमेशः ) झुभप्रद्‌। न 
_ (भवति )। स एव ( अष्टमेश एव ) स्वयं ढग्नाघीशः अपि चेत्‌ तदा. 
: झुसखच्यातत चव किउ Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 
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- अथ;--अष्टम-स्पान का स्वामी यदिः नवमःस्यानः वा व्यय-स्थान का 
स्वामी होवे तो शुभफल देने वाला नहीं होता, परन्तु यदि अष्टम का स्वामी 
-छग्नेश होवे तो AYA फल देता दै । कोई आचाय कहते हैं कि अष्टम-स्थान से 
जो अष्टम होवे उसका स्वामी ot wae होता दे । इस भांति तृतीयेश भी TAT 
होकर aed स्थान का स्वामी होवेगा और तम बह भी अशुमफळ कारक 
होवेगा। और अष्टमेश, areata होकर अशुभफल देता है, चेसे ही तृतीयेश भी 
देवेगा | जसे ated होवे तो ga eka होता है और मकरढूग्न में हो तो 
जुहस्पति Gia होता है । यदि तृतीयेश रन्प्रेश नहीं होता तो द्वादशेश मी 
नहीं होवेगा ॥ ६ Ul 


केन्द्राधिपत्यदोपस्तु बलवान शुरुशुक्रयोः | 
मारकत्वेऽपि च तयोर्मारकस्थानसंस्थितिः ॥१०॥ 


( अन्वयः ) केन्द्राघिपत्यदोषः तु गुरुशुक्रयोः एव बळवान्‌ भवति 
ep तयोः मारकस्थानसंस्थितिः अपि मारकस्ये सवति ॥ १०॥ 
अर्धैः -केन्द्राधिपति दोष, अर्थात्‌ प्रथम, चतुर्थ, ससम और दशम स्थान 
के स्वामीपन का दोष, गुरु और शुक्र के ही विषय में प्रबळ होता हे । ओर 
आरक-स्थान में अर्थात्‌ द्वितीय और सप्तम स्थान में उन दोनों का रहना भी 
और मारकों से इन दोनों में बळ मारकता बताता हे ॥ १० ॥ 
बुघस्तदनु चन्द्रोऽपिं भवेचदचु तदधः | 
न रन्प्रेशत्वदोपस्तु सर्याचन्द्र मसोर्भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
- ( अन्वयः) तद्विधः बुधः तदचु ( शुक्रापेक्षया गुरोरपेक्षया च 
न्यूनमाकरत्वदोषवाच्‌ ) तद्विधः चन्द्रः अपि तदनु ( मारकः चन्द्रः अपि 
बुधापेक्षया न्यूनमारकत्वदोषवान्‌,) अस्ति । सूर्याचन्द्रमसोस्तु रन्ध्रे 
झस्वदोषो न भवेत ॥ १५  . न 
 अर्थे;- केन्द्र का स्वामी बुध बृहस्पती और शुक्र से कम ' दोष वाला होता 
'है। और केन्द्र का स्वामी चन्द्रमा बुध से कम ge होता हे अर्थात्‌ बुध में 


~ 
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परन्तु सूय और चन्द्रमा को अष्ठमस्थान के स्वामीपन का दोष नहीं छूता है ।' 
अयांत्‌ ये दोनों मारक नहीं होते ॥ ११ ॥ 
कुजस्य कमंनेतृत्वप्रयुक्ता शुभकारिता | 
त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे न कर्मेशत्वमात्रतः ॥१२॥ 
( अन्वयः ) कुजस्य कमनेतृत्वप्रयुक्ता शुभ कारिता त्रिकोणस्य अपि, 
नेठृत्वे ( सति ) भवति न कमशत्वमान्नतः || १२॥ 
, अथः--मन्नछ तभी शुभ देने वाला होता है, जब वह पञ्चम और नवमः 


स्थान का स्वामी होकर दशम स्थान का स्वामी होता है। केवळ दशम स्थान: 


का स्वामी होने से ही मङ्गल शुमफळ का दाता नहीं होता है | यह योग उसी 
की अहकुण्डढी में पड़ता हे जिसका जन्म ककल में होता है। कारण यह है 
कि ककल से वृश्चिक पञ्चम और मेष can पड़ता है, और मङ्गछ उनका 
स्वामी हे । पाराशरी में इसी प्रसङ्ग से wet का शम होना, aga होना और 
योगकारक होना स्पष्ट रीति से छिखा गया है। यहाँ संक्षेप से कुछ लिख दिया 
जाता है। शनि, बुध और शुक्र पापग्रह हैं और बृहस्पति, सूयं श॒मग्मह हैं। 
परन्तु केवल योग से ही शनि और बृहस्पति शमफल देने बाळे नहीं होते | 
बृहस्पति का पापग्रह दोना परतन्त्रता से है यह बाते निश्चित हैं। यदि शुक्र 
मारक होता दै तो वह आप ही अश्वम कतां है, इन दोनों के संग से और २ 
अह भी पापग्रह हो जाते हैं। यह फल मेप राशि में जिसका जन्म होता है 
उसका है | बृष राशि में उत्पन्न पुरुष के लिये बृहस्पति और चन्द्रमा पापग्रहः 
हैं। शनि और बुध gang हैं। इसको राज्ययोग केरल शनि करते हैं | इसके 
डिये बृहस्पति, शकर, चन्द्रमा पापग्रह और मारक होते हैं | मिथुन राशि में उत्पन्न 
पुरुष के लिये मङ्गल, बृहस्पति और सूर्य पापग्रह हैं, और शुक्र शुमगरह हे |: 
शनि के साथ से बृहस्पति पापग्रह होता हे । पापग्रह होने पर भी यह चन्द्रमाः 
मारक नहीं होता । ये सब फल सूय के हैं। कड राशि में उत्पन्न पुरुष के fez: 
झुक ओर बुध पापप्रह हैं, मङ्गल और बृहस्पति शुभग्रह हैं। योगकारक ग्रह 


2 
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परन्तु मङ्गल और शुक्र के संयोग से हो शुभफळ नहीं .होता | बुध आदि 
पापग्रह मारक होकर उसे नष्ट कर देते हें । कन्याराशिः में उत्पन्न पुरुष 
के लिये मङ्गल, बृहस्पति और चन्द्रमा पापग्रह हैं, और शक्र शमग्रह है, 
शुक्त और बुध ही राजयोगकारक ग्रह हैं, मृत्युकारक शुक्र है ओर शेफ 
केवळ कष्टकारक हैं। तुळा राशि में उत्पन्न पुरुष के लिये. बृहस्पति सूय 


' और मङ्गल पापग्रह हैं, और शनि वा बुघ शुभग्रह हैं, चन्द्रमा और दुघ 


राज्य करने वाले होते हैं, मङ्गल पूर्ण मारक हैं, वा पहिले मारक हैं । शुक्र 
मारक नहीं दै । दृश्चिक राशि में उत्पन्न पुरुष के लिए बुध मङ्गल और शुक्र: 
पापग्रह हैं और बृहस्पति पूण मारक और बुध आदि कष्टकारक हैं । धन राशि 
में उत्पन्न पुरुष के लिए शक्र ही पापग्रह हे । बुध और सूर्य शम हैं | सूर्य और 
बुघ योगकारक होते हैं | मृत्युकर्ता शॉन हे । शुक्र आदि Wane कश्कारक होते 
हैं। मकर राशि में उत्पन्न पुरुष के लिये मङ्गल, बृहस्पति और चन्द्रमा पापग्रह 
हैं, ओर शुक्र और बुध झुम हैं । साक्षात्‌ मृत्युकतां शनि है, और मङ्गल आदि 
कष्टकारक हैं । एक शुक्र शुभफळ करता है । कुम्भ राशि में उतपन्न पुरुष के 
लिये बृहस्पति, चन्द्रमा और मङ्गल पापग्रह हैं और शुक्र शम है। मङ्गल और 
शुक्र राजयोग करने वाळे हैं । बृहस्पति पूर्ण मारक है, और मङ्गल आदि 
मारक हैं | मीन राशि में उत्पन्न पुरुष के लिये शनि, a, सूर्य और बुध 
पापग्रह हैं और मङ्गल और चन्द्रमा शुभ हैं, मङ्गल और बृहस्पति राजयोग- 
कतां हें, मङ्गल शनि और बृहस्पति पापग्रह तथा मारक हैं ॥ १२ ॥ 

` यद्यद्धावगतौ चापि यच्यद्धावेशसंयुतौ | 

तत्तत्फलानि प्रबलौ Aleta तमोग्रहौ ॥ १३ UI 

( अन्वयः ) तमोग्रहौ यत्‌ यत्‌. भावगतौ अपि यत्‌ यत्‌ भावेझ- 
संयुतो वा स्यातां तत्‌ तत्‌ फछानि प्रबढौ सन्तौ अपि प्रदिज्ञेताम्‌॥१३॥ 

अयः--राहु और केठु जिस २ स्थान में रहें, वा जिस २ स्थान के स्वामी 
के साथ रहें तो प्रबळ होने पर भी उन २ स्थानों के स्वामी ग्रहों का फळ ही 
करते दै | अयांत्‌ वे दोनों स्वतन्त्र gH वा अश्चम नहीं करते, किन्तु शुभ और 
अ्चमग्रह के फळ में सहायता करते हैं ॥ २३॥ 
CCR EERE DO भागा नाप RRO हुवा फादी ऐ। संग्ररया ग। थमा 
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अथ राजयोगाध्याय; ॥ २ ॥ 


केन्द्रत्रिकोणपतयः सम्बन्धेन परस्परम्‌ । 
इतरेरप्रसक्तारेद्विशेषफर्दायकाः ॥ १ ॥ 
( अन्ब्रयः ) चेत्‌ इतरेः ( त्रिषडाष्टमपतिभिः ) अप्रसक्ताः केन्द्रत्रि 
कोणपतयः परस्परसम्बन्धेन विशेष फलदायकाः ( भवन्ति )॥ १॥ 
अर्थ:--यदि तृतीय, षठ, एकादश और अष्टम स्थान के स्त्रामियों के साथ 
सम्बन्ध रखते हुए प्रथम, चतुथ, सप्तम और दशम मात्र के स्वामी, पञ्चम ओर 
जवम माव के स्त्रामी के साथ सम्बन्ध रखते होवें तो विशेष फल देने वाळे होते 
इं । केन्द्र और त्रिकोण के स्वामियों का सम्बन्ध चार प्रकार का होता है | 
प्रथम-एक का दूसरे के स्थान में रहना, द्वितीय-एक wes दूसरे पर दोना, 
तुतीय-दोनों में एक की पूणष्टि का होना परन्तु दूसरे की दृष्टि का न होना 
और चतुर्थ एक ही स्थान में दोनों का रहना | जैसे १ मेष वा इश्चिक राशि में 
सूयं होवे, और सिंह में मङ्गल हो तो दोनों का सम्बन्ध होता है। २ मेष में 
मङ्गल रहे और तुला में सूयं हो तो दोनों की दोनों पर पूणृष्टि होती है। 
३ सिंहराशि का मङ्गल मीन राशि के सूये को देखता है, परन्तु सूयं मङ्गल को 
नहीं देखता | ४ सूयं और AAS ओर दोनों का वृष राशि में होना.। इन चारों 
सम्बन्धों में पहिला २ सम्बन्ध अगले २ सम्बन्ध से बलवान्‌ होता है। इस भाँति . 
और २ राशिस्वामियो का सम्बन्ध समझ लेना ॥ १॥ 
केन्द्रत्रिकोणनेतारौ दोपयुक्तावपि स्वयम्‌ | 
घमाद्राद्वलिनो भवेतां योगकारक्रो ॥ २॥ 
( अन्वयः ) केन्द्रत्रिकोणनेतारो .स्वयं दोपयुक्तो अपि सम्बन्ध- 
सात्रात्‌ बलिनो सन्तो योगकारकौ भवेताम्‌ ॥ २॥ 
' अथः-चतुथे, सप्तम, दशम, पञ्चम और नवम स्थानों के. स्वामी यदि 
आप दोष वाळे होवें तो पहले इलोक में कहे हुए चारों सम्बन्ध से ही प्रबळ 
करे शुर्गफडदारयक्रीथोशी. परेन धाहेति | "वॅरिशिरी SPSS थीत का 
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ene इस भांति किया है क्रि पञ्चम और नवस स्थान विशेष घनस्थान कहा 
जाता है और चतुर्थ तथा दशम स्थान विशेष सुखस्थान कदा जाता है चन्द्रमा 
और सूयं के सिवाय जितने मारकेश हैं सब मारक हैं । षड, अष्टम और द्वादज्षेश्न 
राहु, केतु, द्वितीय के स्वामी, द्रेष्काण के स्वामी, विनाशक स्थान के स्वामी, 
विपत्‌ तारा, प्रत्यरि के स्वामी और चन्द्रमा के गुरु का at ये सत्र 
मारक हैं । मारक अपनी दशा में मृत्यु करता है, ओर अन्य की दध्या में 
मृत्यु योग करता हे ॥ २॥ . 
- निवसेत्तां व्यत्ययेन तावुभो घमंक््भणोः । 
पकत्रान्यतरो वापि बसेचेद्योगकारको ॥ ३॥ 

( अन्बयः ) धमकमेणोः ( नेतारौ ) तो उभो व्यत्ययेन निवसे- 
ताम्‌ , ( उभयोः ) अन्यतरो वा एकत्र वसेत्‌ चेत्‌ ( तदा ) अत्रि योम- 
कारको ( भवतः ) ॥ ३॥ 

` अर्थः--यदि केन्द्र और त्रिकोण के स्वामी अपना २ स्थान बद्ल कर 
रहें, बा दोनों में से कोई एक किसी स्थान में रहें तो मी राजयोग करते हैं। 
तासर्य यह कि. योग चार प्रहर से हाता | कर्मस्थान में wa रहे ओर 
धर्मस्थान में कमेश रहें यह प्रथम योग है । घमंस्थान में घमेश और केश 
रहें यह द्वितीय योग है । कर्ममाव में कमेंश और घमेश रहें यह तृतीय योग 


.हे। दोनों में से एक ही एक भाव में रहे यह चतुर्थ योग हे । जहां इनमें से 


कोई योग का सम्भव होगा वहां राजयोग होता है॥३॥ 
त्रिकोणाधिपयोर्मध्ये सम्प्रन्धो येन केनचित्‌ | 
_ केन्द्रनाथस्य वलिनो भवेद्यदि सुयोगकृत्‌॥ ४॥ 


_ ` ( अन्बयः ) त्रिकोणाधिपतयोः मध्ये “येन केनचित्‌ यदि विनः 


केन्द्रनाथस्य सम्पन्धः भवेत्‌ ( तदा सः ) सुयोगङन्‌ सवति ॥ ४॥ 
अथः--पश्चम वा नवम स्थान के स्वामियो में से जिस करिसी के 

साथ दशम स्थान के स्वामी का यदि सम्बन्ध होवे तो वह सुन्दर राजयोग 

करके) Puplic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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दशास्वपि भवेद्योग! प्रायक्षो योगकारिणोः | 
दक्याद्दयीमध्यगतस्तदयुक्शुभकारिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
( अन्वयः ) योगकारिणोः या दशाद्वयीसध्यगतः तदयुक्‌ शुभ- 
कारिणां दशासु अपि प्रायशः योगः भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
अथः--राजयोग करने वाले केन्द्र और fata की दशा से सम्बन्ध 


कि नत्रमेश दशमेश की दशा के मध्यं में यदि किसी शुभग्रह की दशा आवे तो 
बह दशा अवश्य राजयोग कारक होती है । इस योग के fea इस बात की 
आवश्यकता नहीं है कि नवमेश और दशमेश के साथ अन्तदशा वाळे शुम- 
ग्रहों का सम्बन्ध होवे | यदि सम्बन्ध होवे तो पूर्ण योग हो जाता दै ॥ ५ ॥ 
योगकारकसम्बन्धात्‌ पापिनोऽपि ग्रह्मः स्वतः | 
तत्तदूभुक्त्यनुसारेण दिशेयुर्योगजं फलम्‌ ॥ ६ ॥ 
(अन्वयः ) स्वतः पापिनः अपि ग्रद्दाः योगकारकसम्घन्धात्‌ तत्‌ 
तत्‌ मुक्त्यनुसारेण योगजं फळं दिशेयुः ॥ ६॥ 
अथः-स्वयं अशुभ फल देने वाले मी ग्रह राजयोग करने वाले ग्रह के 
सम्बन्ध से उक्त ग्रह की अन्तदंद्या में राजयोग के फळ को देते हैं । अर्थात्‌ 
योगकारकं ग्रह की जव अन्तद्शा आती दै, तब पापग्रह भी sae साथ शुभ 


फळ देते हैं ॥ ६ ॥ ~ 


केन्द्रत्रिकोणाधिपयोरेकत्वे योगकारको । 
अन्यत्रिकोणपतिना सम्बन्धो यदि किं परम्‌ ॥७॥ . 
(अन्वयः ) केन्द्रत्रिकोणाधिपतयोः एकत्वे ( सति उभौ ) योग- 


कारको ( भवतः ) यदि ( पुनः ) अन्यत्रि फो गपतिना ( सद्द ) सम्बन्धः 
( तदा ततः ) परं कि Faq Ns i 


थः --एक केन्द्र-स्वामी का यदि एक त्रिकोण स्वामी के साथ सम्पन्ध 
०७ जाके; तो लेदो क ए ज्प्नेग | कारलेत्राले शक्षे दै Vid era अक्रि। रु ब्रिकोण- 


owed 


न करने वाले gual की दशा में भी बहुधा राजयोग होता है । तात्पर्यं यह ' 
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| 

| स्वामियो के साथ सम्बन्ध हावे तो फिर इससे उत्तम और क्या होवेगा १ अर्थात्‌ 

| {फर तो उत्तम-उत्तम राजयोग का अवसर आ जाता है ॥ ७ ॥ 

| यदि केन्द्रे त्रिकोणे वा निषसेतां तमोग्रदी | 

| नाथेनान्यतरेणापि सम्बन्धाद्योगकारको ॥८॥ 

बयः ) 'तमोग्रढी यदि केन्द्रे वा त्रिकोणे निबसेतां ( तत्र ) 

7 अन्तरेण अपि नाथेन सम्बन्धात्‌ योगकारको ( भवतः ) ॥ ८॥ 

अथं -जब राहु ओर केतु केन्द्र में बा पत्रेकोण में रहेँ तब केन्द्र के 

| वा त्रिकोण के स्त्रामी के साय सम्बन्ध होने से दोनों राजयाग करनेवाले होते 

| हें। इन दोनों का सम्बन्ध इस प्रकार हाता है कि जब दोनों केन्द्र में रहते हैं, 

| तब fata के साथ सम्बन्ध होता हे, और जब त्रिकोण में रदते हैं, तब 

| केन्द्रस्वामी के साथ सम्बन्ध होता है । इन सब राजयोगो के विषय में पाराशरी 
में लिखा है, कि-यदि नवमेश मन्त्रेश होवे, वा मन्त्रेश नवमेश ea, वा दोनों 
स्थानों के स्त्रामियों की परस्पर पूणहछि होवे तो राजयोग होता है | जिस किसी 
स्थान में दोनों का संयोग होवे वा दोनों बराबर सप्तम भाव में Cla, तो राजकुल 
में उत्पन्न होने वाळा बालक राजा होता है । वाइनेश मान स्थान में होवे वा 
मानेश बाइन स्थान में होवे, और दोनों पर राज्येश ओर wa की पूण दष्ट 
होवे तो राजयोग होता दै | पञ्चमेश दशमेश sata और लग्नेश यदि नवमेश 
के सांथ होवे; तो ऐसे योग वाला वह राजा होता है जिसका प्रभाव दशो 

~ दिशाओं में फैला रहता है, और जिसके यहाँ मतवाळे हाथियों का समूह जमा 
रहता है | चतुर्थेश और कमंश यदि पञ्चमेश के, ayaa के साथ होवे तो 
इस योग में उत्पन्न बाळक राजा होता है | पञ्चमेश नवमेश के साथ होवे वा २,४, 
११, में लग्नेश के साय होने तो राजयोग होता. हे | घमस्थान में गुरु का स्थान 
होवे, अपने गइ में शक्र दोवे, और पञ्चमेश का साथ द्वे तो राजयोग हाता हे 
शुक्र के पञ्चम क्षेत्र में यदि शुक्र. होवे, और लामस्थान में शनि होवे 
तो इस योग में उसन्न पुरुष बढ़ा घनी होता है। बुघ के प्रथम स्यान में 
यदि बुघ होवे और लामस्थान में चन्द्रमा होवे तो इस योग में उत्पन्न 


DLA पत्री होता कै. केप वमे मुवि सय होने, ओर, Sei 


4 


( 
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में बुध होवे, तो इस योग में उत्पन्न पुरुष बड़ा घनी होता है । शनि फे पञ्चम 
क्षेत्र में यदि शनि होवे, और लाभस्थान में मंगळ होवे, तो इस योग में उत्पन्न 
पुरुष बड़ा घनी होता है | बृहस्पति के पञ्चम क्षेत्र में यदि बृहस्पति होवे और 
लामस्थान में चन्द्रमा और मंगल होवे, तो इस योग में उत्पन्न पुरुष 
यड़ा घनी होता है। सूर्य के क्षेत्र में यदि लग्न में सूर्य होवे और 
मङ्गल तया बृहस्पति की उस पर पूर्णदष्टि होवे, वा सूर्य मङ्गल और 
बृहस्पति के साथ होवे, तो इस योग में उत्पन्न पुरुष घनी होता है । 
चन्द्रमा के क्षेत्र में यदि लग्न में चन्द्रमा होवे, और उसके साथ बृहस्पति 
और मङ्गल OA, वा उनकी पूणदृष्टि होवे, तो 'इस योग में उत्पन्न पुरुष घनी 
होता है | मंगल के क्षेत्र में मंगळ होवे, और उसके साथ बुध, शुक्र और शनि 
होवे, वा उनकी Vela होवे, तो इस योगमें उत्पन्न पुरुष घनवान्‌ होता.है। 
बृहस्पति के क्षेत्र में लग्न में agera होवे, और उसके साथ बुध और मङ्गछ 
होवे वा उनकी पूर्णदृष्टि होवे तो इस योग में उत्पन्न पुरुष धनी होता दै । बुध 
के क्षेत्र में लग्न में बुध होवे और उसके साथ. शनि और शुक्र होवे, वा उनकी 
Be होवे तो a में उत्पन्न पुरुष ष्र होता दै । शुक्र के क्षेत्र में लग्न 
मेय होवे, और उसके साथ शनि अं i 
होवे तो कद योग में उत्पन्न पुरुष घनी होता है गा वेला ud जन्य 
लग्नेश यदि द्वादशस्थान में होवे द्वादशेश लग्न में होवे, और उसके साथ 


अष्टमेश होवे, वा उसकी पूण ष्टि होवे, तो इस योग में उत्पन्न पुरुष दरिद्र, 
होता है । छग्नेश पर अष्टमेश की ee होवे तो इस योग में उत्पन्न पुरुष 


दरिद्र होता है । लग्न और चन्द्रमा केठु के साथ होवे, वा लग्नेश अस्त हो गया 
होवे, और उस पर अष्टमेश का पूर्णा होवे तो इस योग में उत्पन्न पुरुष दारिद्र 
होता है । और eta पष्ठ बा अष्टम स्थान में होते, और उसके साथ पापग्रह 
होवें और उस पर अष्टमेश की पूणदष्टि वे, ता इस योग में उत्पन्न पुरुष चाहे 
बह राजकुळ का ही क्यों न होवे तब मी दरिद्र दाता है । लग्नेश यदि wa 
अष्टमेश और द्वादशेश के साथ होते, और उस पर पापप्रद की पूर्ण दृष्टि होवे, 
और gang को दरि न होवे तो इस थोग में उत्पन्न पुरुष दरिद्र दाता है। 
__ सखे र. यकि? ओषादअम) नधानं में ५ होकें। और ०३५९०दोनो पर 
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मारकेश की पृर्णदृष्टि होवे तो इस योग में उत्पन्न पुरुष दरिद्र होता हे । लग्न 
में यदि पापग्रह होवे, और उसके साथ राज्येश वा TAT न होवे और मारकेश 
का साथ होवे, वा उसकी पूर्णदृष्टि होवे तो इस योग में उत्पन्न पुरुष दरिद्र होता 
है | जिस भाव का स्वामी अष्टम, पछ और द्वादश स्थान में होवे, तथा उस पर 
पापग्रहों की वा शनि की दृष्टि होवे, तो इस योग में उत्पन्न पुरुष दुखी और 
दरिद्र होता है । चन्द्रमा का साथी नवांशेश यदि मारकेश का साथी होवे तो इस 
योग में उत्पन्न पुरुष दरिद्र होता है। लग्नेश और नवांशेश यदि द्वादश षष्ठ 
और san स्थान में होवे और उस पर मारकेश की दृष्टि होवें, वा मारकेश का 
art होवे तो इस योग में उत्पन्न पुरुष दरिद्र होता है ॥८॥ 
घर्मकमाधिनेतारौ रन्ध झाभाधिपौ यदि । 
© तयोः सम्बन्धमात्रेण न योगं लभते नरः ॥ & ॥ 

४ (अन्वयः) घमेकमोधिनेतारौ यदि रन्धळाभाधिपो ( भवेताम्‌ 
तदा ) तयोः सम्बन्धमात्रेण नरः योगं न SAT ॥ € ॥ 
© अर्थः-र्‍यदि नवम-स्थान का स्वामी अष्टम-स्थान का स्वामी होवे, और 
दशम-स्थान का स्वामी एकादश का स्वामी होवे, बा नवम-स्थान का स्वामी 
अष्टम स्थान का स्वामी होवे और दशम-स्थान का स्वामी एकादश स्थान का 
स्वामी होवे तो राजयोग नहीं होता ॥ ६ ॥ 
__ इत माषानुवादसहिते उडुदायप्रदीपे द्वितीयो राजयोगाध्यायः समासः ॥ 


अथ आयुविचाराभ्यायः | 


- अष्टं ब स्थानमष्टमादष्टमे च यत्‌ | 
' ` ` त॒योरपिं व्ययस्थानं मारकस्यानयुच्यते ॥ १.॥ 
` (न्ब ) ( जन्मळग्नात्‌) अष्टमस्थान आयुषः स्थानं ( उच्यते) 


जहत त अं (चि हनं य) तयो; शि व्यय 
स्थानं ARMS Mehkanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अर्थ: जन्मलग्न से अष्टम-स्थान, वा अष्टम-स्थान से अष्टम अर्थात्‌ लग्न से 
तृतीय स्यान आयुष्य का स्थान कहाता है ओर इन दोनों का व्ययस्यान अर्थात्‌ 
लग्न से सप्तम और द्वितीय स्थान मारक है ॥ १ ॥ 
तत्राप्याद्यच्ययस्थानात्‌ द्वितीयं बलबत्तरम्‌ | 
तदीशितुस्तत्र गताः पापिनस्तेन संयुताः ॥ २ ॥ 
तेषां दशाविपाकेु सम्भवे निधन नृणाम्‌ | 
तेषामसम्भवे साक्षाद्वथयाधीशदशास्वपि ॥ ३ ॥ 
( अन्वयः) तत्र अपि आद्यव्यस्थानात्‌ द्वितीयं बळवत्तरम्‌ 
( भवति ) तत्‌ ईशितुः दझाचिपाकेषु सम्भवे ( सति ) नृणां निधन 
भवेत्‌ ( अथवा ) तत्र गताः तेन संयुताः ( ये ) पापिनः तेपां दृशावि- 
पाकेषु सम्भवे ( सति भवति ) तेपां असम्भवे साक्षात्‌ व्ययाधीशदशासु 
अपि निधन ( भवेत्‌ ) ॥२-३ ॥ 
अथः-इन दोनों मारकों में अष्टम का मारक बळ्वान्‌ है, और तृतीय 
स्थान का उससे बछत्रान्‌ हे | इससे द्वितीयेश की अन्तर्दशा में मनुष्यों का 
मरण होता है, वा द्वितीय:स्थान में जो जो पापग्रह रहते हैं ( षष्टेश, तृतीयेश 
और द्वादशेश ) उनकी अन्तर्दशा में मनुष्यों की मृत्यु होती है । यदि इन 
मारकेशो की दशा वा अन्तदंशा में मृत्यु न होवे तो व्ययेश के जन्मलग्न से 
दादश स्थान के स्वामी की, बा उसके साथी पापग्रहों की दशा, वा अन्तदंशा 
में मृत्यु होती हे । मनुष्य की आयुष्य तीन श्रेणी में बटी है । प्रथम स्वल्प, 
द्वितीय मध्यम, और तृतीय दीघं, बत्तीस बघे के पहिले जो आयुष्य समास होती दै 
उसे अल्पायु कहते हैं | जिसकी ३२ के ऊपर ७० में आयुष्य समास होती है 
उसे मध्यम कहते हैं। और सत्तर के ऊपर जो आयुष्य समास होती है, उसे 
दीष कहते हैं। १०० सौ से अधिक आयु होने से उत्तमायु कहा गया है | 
जिसका लग्नेश सूर्य होता हे वह अल्पायु हे । जिसके ढग्नेश शुक्र, शनि और 
चन्द्रमा हैं वह मध्यायु हे । जिसके eae बुघ, बृहस्पति और मङ्गल हे वह 
दौघांयु है| जिस पुरुष को अल्पायु होवे, वह विपत्तारा में मृत्यु rae ॥ 
frost आ्यायु. > बह अत्व रतिया में / और 'लिसेको/३तती है? बह परक 
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नक्षत्र में मृत्यु पाता है । ऊपर कही हुई तीनों प्रकार की आयु, अल्प, मध्यम 
और उत्तम मेद से तीन प्रकार की होती हैं | अल्पायु मध्याल्यायु, उत्तमाल्यायु, 
अल्पमध्यायु, मध्यमध्यायु, उत्तममध्यायु, अल्यउत्तमायु, मध्यडत्तमायु, 
उंत्तमउत्तमायु । इस प्रकार प्रथम आयुष्य का निश्चय कर तब मृत्यु का बिचार 
करना । यदि पुरुष अल्पायु सिद्ध हो जावे, तो जब उसे मारकेश की दशा 
~ आवेगी, तो मारकेश के स्थान में रहने वाले पापम्रद्दों की दशा आवेगी, वा मारकेश 
(के साथी ग्रह की दशा आवेगी, तब पुरुष को मत्यु होवेगी | इसी माँति मध्यायु 
और उत्तमायु की मी मृत्यु होती हे । ः 
आयुष्य के विषय में जैमिनि सूत्र में लिखा है कि यदि लग्नेश और अष्टमेश 
चर राशि में होवे, तो दीर्षायु होती हे । वा लग्नेश और अएमेश स्थिर वा 
[दृस्वभाव राशि में होवे, तो भी दीर्घायु होती है । यदि लग्नेश और अष्टमेश 
र स्थिर राशि में होवे, वा स्थिर द्विस्वभाव राशि में होवे, तो मध्यायु होती दे । 
यदि लग्नेश और अष्टमेष स्थिरराशि में होवे वा चर द्विस्वभाव राशि में होवे तो 
अल्पायु होती है इसी भांति शनि चन्द्रमा छुन और होरा से अयुष्य का 
निर्णय करना ॥ २:३ ॥ 
अलामे पुनरेतेषां सम्बन्धेन व्ययेशितुः । 
क्चिच्छुभानां च दशास्वष्टमेशदशासु च ॥४॥ 
(अन्वयः ) एतेषां पुनः अलाभे व्ययेहितुः सम्बन्धेन शुभानां दशा 
( रुत्युदा भवति ) कचित्‌ अष्टमेशदशासु च ( निधनं भवति ) ॥४॥ 
अर्यः द्रादशेश, द्वादशल्यान में रहने वाढे पापग्रह और द्वादशेश के 
साथी ग्रह कोई न होवे, तो द्वादशेश के साथी पवा दद्या ही में मृत्यु होती 
है वा जो ग्रह अष्टमेश GF उनकी दशा में भी मृत्यु हात, हे॥४॥ 
केवलानां च पापानां दशासु निधन क्वचित्‌ | 
कल्पनीयं बुषैर्न णां मारकाणामदशने ॥ ५ ॥ ` 
(अन्बयः ) ( पूर्वोक्तानां सर्वेषां) मारकाणां अदने (सति) 
दलीय दारान दशासु eevee a लि ऋतीयम्‌ 
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अथः- qe कहे हुए सत्र प्रकतर के मारकेशों में कोई भी .न होवे, तो 
केबळ पापग्रहों की दशा में ही मुत्यु होती है। अर्थात्‌ इस समय तृतीय, षष्ठ 
और द्वादश स्थान के स्वामियों की दशा में मृत्यु होती है | चन्द्रमा और सूर्य 
को छोड़कर जो अह मारक स्थान में रहता है वह मारक होता हे । पष्ठ, अष्टम 
और द्वादश स्थान के स्वामी और राहु, केतु में जो ग्रह एकादश स्थान के 
नवांश का स्वामी होता है, वह मारकेश है | इन सबकी दशा में मृत्यु होती - 
हे । इनमें gue की दशा में शरोरकष्ट होता दे. और पापग्रह की दशा में 
सृत्यु होती हे ॥ ५ ॥ 
मारकेः सह सम्वन्धानिहन्ता WIS Shas || 
अतित्रम्येदरान्‌ सर्वान्‌ भवत्येच न संश्चयः ॥ ६ ॥ 
( झन्बयः ) पापकृत्‌ शनिः मारकेः सद सम्बन्धात्‌ इतरान्‌ war 
अतिक्रम्य निहन्ता भवति एव न अत्र संशयः ( अस्ति )॥६॥ 
अर्थ: तृतीय ष्ठ और द्वादश स्थान का पापग्रह शनि मारक स्थान के 
स्वामियों के सम्बन्ध से और सब मारकों को इटाकर आप मारक होता है | इस 
विषय में कोई सन्देह नहीं दै | दशा पाँच प्रकार की होती है। दशा, अन्तदंशा, 
AME, TRA और प्राणदशा | अपने नवांश में लग्नेश रहे तो वह दशा 
उसकी झम होती हे । लझ का स्वामी अपने दशांश में द्रेष्काण में होवे तो वह 
दशा विशेष शुभ होती है लग्नेश अपने जिंशांश में होये, वा अपने मित्र के त्रिशांश 
में Qe तो उसकी दशा शुभ होती है । लग का स्वामी, अपने दशांश में.होवे, | 
वा द्रेष्काण में होवे तो वह दशा विशेष शम होती हे | eta अपने fais 
में होचे वा अपने मित्र के Raat होवे तो उसकी दशा शभ होती है । 
erin वुद्धित्यान के नवांश में होवे वा द्वितीय और पएस्थान का स्वामी होवे 
बा अपने मित्र के द्रेष्काण में होवे तो उसकी दशा झुम.होती हे | wa 
घमराशि के नवांश में होवे वा उसके द्वितीय और पष्ठ स्थान का स्वामी होवे 
बा इहत्पति के द्रेष्काण में होवे तो उसकी दशा शुभ होती है। लग्नेश चतुर्थ 
ओर दशम के नवांश में होवे वा उसके द्वितीय और पड स्थान, का -स्वामी होवे, 


'तो apace. स्नेक हाथ वमे हिःऔर मि 
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रहे तथा मित्रग्रह की उस पर दृष्टि होवे और मित्रके द्रेष्काण में होवे तो उसकी 
दशा शुभ होती हे । षष्ठ, अष्टम और द्वादश स्थान के स्वामिर्यो की दशा कष्ट 
देती है.। इनकी अन्तदंशा कष्ट तब देती है जब मारक की दशा रहती है । 
मारकेश जब षष्टेश के साय लग्नेश होता है तब उसकी दशा में ज्वर आता है | 
मारकेश रोगेश और. शरीरेश के साथ जब चन्द्रमा के घडवग में रहता है तत्र 
जल के दोष से अजीण होता हो है । लग्नेश vga के साथ जब बुध के पड्वर्ग 
में रहता हे तब उसकी दशा में ज्वर आता है । मारकेश रोगेश और शरीरेश 
के साथ जब चन्द्रमा केषडवग में रहता है तब जल के दोष से अजांण होता 
हे । लग्नेश sea के साथ जब बुध के षड्वर्ग में रहता हे तब उसकी दशा में 
कफ वात की पीड़ा और आमवात का रोग होता हे । सारिनाथ छग्नेश होकर 
जब बृहस्पति के षड्वग में रहता है तब उसकी दशा में रोग होता हे परन्तु 
ब्राह्मण को नहीं | नक्षत्रेश लग्नेश होकर यदि शुक्र के षडवग में रहे तो saat 
दशा में वायु का विकार वा सन्निपात होता है। यदि शनि, राहु और केतु 
रोगेश और stars साथ -होव॑ तो उनकी दशा में मनुष्यों को हिक्का 
(gaat) और विसूचिका ( हैजा.) आदि रोग होता है। इसी प्रकार भ्राता 
आदि भावों के स्वामी जहाँ होवें उनके षडवग सम्बन्ध से उस २ स्थान 
का फल कह देना । 


लग्नेश और रोगेश यदि अष्टमेश के साथ होवें तो उसकी दशा में मनुष्य 
` को aver का घाव होता है | यदि इस योग में कोई शुभग्रह का सम्बन्ध होवे तो 
पीड़ामात्र होती है और पापग्रष्ट के सम्बन्ध सें मृत्यु होती हे । . बृहस्पति के 
नवांश में बृहस्पति के वग से और मूल के नवांश में मूळ के वर्ग से 
रोग आदि कहना । लग्नेश का नवमांशेश और अष्टमेश यदि .मेष के षड्वग 
में हो तो बे दोनों की दशा में स्यार के काटने से मृत्यु का भय है।, वे ही दोनों 
यदि बृष के षडवगे में होव तो विच्छू के काटने से मृत्यु का भय रहता है। 
मिथुन के वर्ग में बानर के काटने का भय रहता Sl कक के वग में गदम के काटने 


का a हा है॥ चिकेर में सिह से भय क्त दे) कन्या के हया में मळू 
से मय रहता दै। तुळा के वग | वृश्चिक के वर्ग में मी 
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हाथी से भय रहता हे । घनु के वग में रथ से भय रहता दै | मकर फे बगे में 
Fe से भय रइता हे । कुम्भ के वर्ग में लंगूर से भय रहता है, और मीन के 
वर्ग में उन दोनों की दशा में मगर भौर घड़ियाल से मृत्यु का भय रहता है । 


लग्नेश और अष्टमेश यदि दृषिराशि में, वा ब्रूष के नवांश में, वा बृष.के 


TT में होवे, तो उन दोनों की दशा में सांड से मनुष्य को प्राण जाने का __. 


भय रहता हे । चे ही दोनों बृषराशि में रहकर मिथुन फे नबांश में होवे तो 
भालू से, कक के नवांश में होवे तो घड़ियाल से, सिं के नबांश में होवे तो 
व्याप्त से, कन्या के नवांश में OA तो बानर से, तुला के नवांश में होवे तो व्याघ्र 
से, वृश्चिक के नवांश में होवे तो मोजन, चिन्ता और खच से, धन के नबांश में 
होवे तो महिष से, मकर के नवांश में होवे तो महिष से, कुम्भ के नवांश में हावे 
तो ढंगूर द्वारा दांत के काटने से, और मीन के नवांश में लग्नेश और अष्टमेश 
होवे तो हाथी से मृत्यु का भय मनुष्यों को होता दै । 


शरीरेश ओर मारकेश यदि सिंहराशि में सिंह फे नवांश में रहें तो उन 
दोनों की दशा में मूस के काटने का भय ओर सपं से मृत्यु का.भय रहता है । 
शरीरेश ओर मारकेश यदि सिंहराशि में कन्या के नवांश में होवे तो उन दोनों 
की दशा में कफ और कम्पवायु से, तुला के नबांश में होवे तो मृत्यु, बृश्चिक के 
नवांश में होवे तो सप से, घनु के नबांश में होबे तो व्याघ्र से मृत्यु, . मकर के 
नवांश में होवे तो गद॑म से मृत्यु, Ha के नवांश में होवे तो सिंह और राजा 


से, मीन के नवांश में होये तो सारंग पक्षी से, मेष के नवांश में होवे तो स्यार 


से, दृष के नवांश में होवे तो कुत्ते से, मिथुन के नवांश में होवे तो sara 
और कक के नवांश में सिंहराश्ि के शरीरेश ओर seta होवे तो मनुष्य की 
घड़ियाळ से मृत्यु का भय रहता हे ॥ ६ ॥ 


इति भाषानुवादसहिते उडु दायप्रदीपे आयुर्दायाभ्यायः ॥ 
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अथ दशाफ्लाष्यायः । 


न दिशेयुग्रददाः सवें wang स्वभुक्तिपु | 
शुभाशुभफलं नणामात्ममावाजुरूपतः ॥ १ ॥ 
( अन्वयः ) सूर्यादयः सवं प्रह्वाः स्वदशासु स्त्रसुक्तिषु ( च ) नृणां 
शुभाशुभफळं आत्मभावानुरूपतः न विशेयुः ॥ १ ॥ 
अथः--सूये आदि सम्पूणं ग्रह अपनी २ दशा और अन्तदंशा में अपने २ 
स्वरूप के अनुसार मनुष्यों को शुम और अशुभ फल नहीं देते। इस इछोक 
से यह सूचित होता है कि आगे इस प्रकरण में यद्दी बात सिद्ध की जावेगी | १॥ 


आत्मसम्बन्धिनो ये च ये वा निजसधर्मिणः | 
तेपामन्तर्दशास्वेव दिशन्ति स्वदशाफछम्‌ ॥ २॥ 


( अन्वयः ) ये ( ग्रहाः) आत्मसम्बन्धिनः, वा ये च निज-सघ- 
मिणः (सन्ति) तेषां अन्तदेशासु एब स्वदशाफंळं दिशन्ति ॥ २॥ 
अथः--जो ग्रह अपने सम्बन्धी हैं, वा जो अपने समान हैं, उन्हीं की 
अन्तर्दशा में gu और अशुभ फळ देते हैं | अर्थात्‌ ग्रहों का परस्पर चार-चार 
प्रकार का सम्बन्ध होता दै, यह बात पहले लिखी गई दै। इन चारों सम्बन्धों 
में जिनके साथ कोई सम्बन्ध होता है, वा जो शुभ होने से शुभ दशेश के 


? समान हैं, वा अशुभ होने से अशुभ दशेश के समान हैं, उन्हीं की दशा में शुभ 


अशुभ फळ देते हैं ॥ २॥ 
इतरेषां दशानाथ विरुद्धफलदायिनाम्‌'। 


तत्तत्फलाबुगुण्येन फलान्यूह्यानि प्ररिमिः ॥ ३ ॥ 


( अन्वयः) सूरिभिः इतरेषां ` द॒शानाथविरुद्धफळदायिनां 
( प्रंद्याणां ) तत्तत्‌फळानुरुण्येन फलानि उह्यानि ॥ ३ 
अथाः--जो ग्रह दशेश से सम्बन्ध नहीं रखते, वा उसके समान नहीं हें 


pedal hase ENE १167) 


१४. Digitized by Arya Samaj रूथुमाशस््री Chennai and eGangotri 


हैं तो उन ग्रहों की अन्तदंशा में, दशेश भी शुभ फल देता है । वह स्वयं 
शुमाशुभ फल नहीं देता ॥ ३१॥ 

स्वदशायां त्रिकोणेशश्रक्तो फेन्द्रपतिः शुभस्‌ | 

दिशेत्‌ सोऽपि तथा नो'चेद्सम्घन्धेन पापकृत्‌ ॥ ४॥ 

( अन्वय: ) | सति सम्बन्धे ] केन्द्रपतिः स्त्रदशायां त्रिकोणे- 
शुक्त शुभ दिशेत्‌ ,सः अपि तथा, नो चेत्‌ असम्बन्धेन पाप- 
कृत्‌ ( भवति .).॥ ४॥ 

अथः केन्द्र का स्त्रामी अपनी दशा में सम्बन्ध रहने पर त्रिकोणेश की 
अन्तदंशा में शुभ फल देता है, और त्रिकोणेश मी अपनी दशा में केन्द्र के 
साथ यदि सम्बन्ध होवे, तो अपनी अन्तदशामें शुभ फळ देता दै | यदि दोनों 
का परस्पर सम्बन्ध न होवे तो दोनों अशुभ फळ देते हैं । 

यहाँ पर कुछ फळ प्रसंग से लिखते हें । यदि लग्न में सूय, मंगल, राहु 
और शनि होव, तो मन में सन्ताप रहता हे, और रक्त की बीमारी रहती हे, 
परन्तु यदि quae होव तो सब रोग नष्ट हो जाता है | यदि द्वितीय स्थान में 
रइनेवाळे सब ग्रह क्रूर होवें तो धन की हानि होती हे । परन्तु शुभग्रहों के रहने 
से शभ होता हे । सब प्रकार की ऋद्धि और बृद्धि होती है, और घन प्राप्ति होती 
है। तृतीय स्यान के सब ग्रह यदि पापग्रह होवें तो भाईशवन्यु का नाश होता है, 
परन्तु यदि Tune होवें तो यशस्वी और घनी होता हे । चतुथं स्थान के रहने- 


वाळे पापग्रह पुरुष को बालक अवस्था में माता को कष्ट देते हैं, परन्तु शुभग्रह ' 


होतें तो सुख और राजा की ओर से सन्मान देते हैं। पञ्चम स्थान के सब पाप- 
अह सन्तान को नष्ट करते हैं, और यदि पञ्चम में मंगल होवे तो कुपुत्र (कपूत) 
पैदा होता है । परन्तु यदि वे सब शुमग्रह होवें तो पुत्र का सुख देते हैं। oe 
स्थान के क्रूर्‍अ मनुष्य के सब शत्रु का नाश करते हैं | परन्तु शुभग्रह महाघोर 
कष्ट देते हैं, और षष्ठ स्थान का चन्द्रमा मृत्यु करता है | ससम स्यान के 
ररह कुरूप और क्रुर of देते हैं | परन्तु gang सुन्दरी खी देते हैं, और 
बृहस्पति तया शुक्र सुन्दरी और युवती भायां देते हैं । अष्टम के quae बड़े 
. अष्थदीयुकाहोते/है/और/जर्म कति डेरी के देता ३१ नेम Ai 
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के पापग्रह मनुष्य को पापी बनाते हैं| परन्तु शुभग्रह घर्मिष्ठ सुशीळ और 
पुण्यवान्‌ करते हैं | दशम स्थान के क्र्रप्रह मनुष्य को दरिद्र करते हैं । परन्तु 
शुभग्रह भाग्य और सुख करते हैं | एकादश स्थान के सब ग्रह राज्य और लाम 
कारक होते हे, और शुभ ग्रह द्वाथी घोड़ा नौकर और शह आदि से परिपूर्ण 
करते हैं । द्वादश स्थान के शुभग्रह मनुष्य को दुष्ट करते हैं, दरिद्र और दुबंछ 
करते हैं | यहाँ इतना और समझना उचित है कि यदि राशि का स्वामी बलवान्‌ 
होवे तो राशि का फल सम्पूर्ण होता है। यदि वह नीच का होवे तो फल में 
न्युनता होती है । 


प्रसङ्ग से यह मी लिख देना अनुचित न होवेगा कि किस राशि से किस फळ 
का विचार करना-जन्मल्ग्न से स्वरूप का विचार करना | द्वितीय से रत्न मोती 
सुवर्ण रुघिर अष्ट घातु और बेचना खरीदना आदि का विचार करना। तृतीय 
से बहिन भाई दास और मृत्यो का विचार करना । चतुर्थे से मित्र सुख दुःख 
‘gfe स्थान हानि लाभ माता ग्रह और आम आदि का विचार करना । पञ्चम 
भाव से गर्भ सन्तान मन्त्र सन्धि विद्या बुद्धि और बन्धन आदि का विचार करना | 
घड स्थान से गौ शत्रु युद्ध सोखा क्रूरकमं मामा भय और शंका आदि का विचार 
करना | सप्तम स्थान से वाणिज्य व्यवहार शत्रु के साथ विवाद हानि लाम और 
स्री का विचार करना | अष्टम स्थान से नदी उतरना, भयंकर स्थान में जाना, 
शत्रु का सङ्कट होना, काटना, युद्ध और रोग का विचार करना। नवम स्थान से 
'बावढी कूप तालाब आदि का बेनाना, पौसरा बैठाना, देवमन्दिर बनाना, मन्त्र 
दीक्षा लेना, यात्रा करना मठ और घमंशाला बनाना, यह सब विचार करना | 
दशम स्थान से राज्य की मोहर, बड़ा पुण्य, स्थान, पिता, प्रयोजन, दृष्टि और 
आकाश के नक्षत्रों का विचार करना | एकादश स्थान से हाथी घोड़ा रय वस्त्र 
घान्य सुवर्ण कन्या विद्या और घन छाभ का विचार करना | द्वादृश स्थान से 
दान भोग विवाह त्याग यज्ञ और खेती बारी का विचार करना ॥ ४ ॥ , 


.- आरम्मो राजयोगस्य भवेन्मारकथुक्तिपु । 
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(अन्वयः) मारकभुक्तिपु राजयोगस्य ( यदि )आरम्मः भवेत्‌ (तदा) 
पापभुक्तयः तं आरभ्य ( राजयोगं ) प्रथयन्ति ॥ £ || 
अथः-यदि दवतोयेश औरससमेश की अन्तर्दशा में राजयोग का प्रारम्भ होवे 
तो पापग्रह की दशायें नहीं होती, अर्थात्‌ वह राजा तो अवश्य होता हे, परन्तु 
उसका खजाना, वा हाथी घोड़ा, वा ग्राम भूमि आदि नहीं बढ़ते ॥५॥ 
तत्सम्बन्धिशुभानां च तथा पुनरसंयुजाम्‌ । 
शुभानां तु समत्वेन संयोगो योगकारिणाम्‌ ॥ ३॥ 
(अन्वयः) तत्‌-सम्बन्धिझुभानां, यथा पुनः असंयुज्ञां योगकारिणां 
शुभानां तु संयोगः समस्वेन ( स्यात्‌ )॥ ६॥ 
अथ; राजयोग ATS ग्रहों की महादशा में उनके साथी शुभग्रहों की 
अन्तदशा हो, वा राजयोग करनेवाले हों की अन्तर्दशा हो, दोनों ही में झुभ- 
फळ समान होता दै । इसी भाँति पापग्रह की महदा में, उसके सायी पापग्रह 
को HARM हो, वा उसके साय न WATS पापग्रह की अन्तर्दशा हो, दोनों 
ही में अशुभ फल समान होता दै ॥ ६ ॥ 
शुभस्याय प्रसक्तस्य दशायां योगकारकाः । 
स्वञ्जुक्तिपु प्रयच्छन्ति कुत्रचिद्योगजं फलम्‌ ॥ ७ ॥ 
( अन्बयः) अस्य झुभस्य दशायाँ योगकारकाः ( wer: ) 
स्वभुक्तिषु कुत्रचित्‌ योगजं फळं प्रयच्छन्ति ॥ ७॥ 
अर्थ: राजयोग करने वाळे शुभग्रह की महादशा में उसके साथी राजयोग 
करने वाले शुभग्रह अपनी २ अन्तर्दशा में कदाचित्‌ राजयोग करने वाळे ग्रह 
की महादशा में जव राजयोग करनेवाले ग्रह की अन्तदंशा आती है तब वह 
अपना फल देती है ॥ ७॥ 


तमोग्रदौ शुभारूढावसम्बन्धेन केनचित्‌ | 
र भवेतां योगकारकौ ॥८॥ ee 
" (अन्वयः)त क केनचित्‌ असम्बन्धेन . ( यदि ) झु 

; भवेताम्‌) (तदा) ISSN MER MAST &lkction. 
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अर्थः--किसी. राजयोग कारक ग्रह के साथ सम्बन्ध न रहने के कारण 
राजयोग न करनेवाले राहु और केतु यदि प्रथम चतुर्थ सप्तम दशम पञ्चम और 
नवम स्थान में से कहीं रहें तो राजयोग कारक ग्रह की जब अन्तदशा आवेगी 
तभी राजयोगका फल करते हैं। उसमें भी शुमग्रह की अन्तदशा में शुम, अशुभ 
ग्रह की अन्तद्शा में अशुभ फल करते हैं | ८ ॥ 


_ अथ मिश्रकाष्यायः । 


„` पापा यदि दश्ञानाथाः शुभानां तदसंयुजाम्‌ | 

, झुक्तयः पापफलदास्तत्संयुक्शुभग्जुक्तयः ॥१॥ 

' भवन्ति मिथ्रफलदा शक्तयो योगकारिणाम्‌ | 

अत्यन्तप॥पफछदा भवन्ति तदसंयुजाम्‌ ॥२॥ 

( अन्वयः ) दृशानाथाः यदि पापाः ( स्युः तदा ) तत्संयुक्शुभभु- 
क्तयः मिश्रफछदाः भवन्ति, तदसंयुजां योगकारिणां युक्तयः (तु) 
अत्यन्तपाप्रफळदाः भवन्ति ॥ १-२॥ 

, 5 अथेः- यदि महादशा का स्वामी पापग्रह हावे तो उसके साथ सम्बन्ध 
न रजनेवाळे,पापग्रहों की अन्तदंशा अशुभ फळ देती है, उसके ( दशेश के ) 
साथ सम्बन्ध रखने वाळे शुभग्रहों की अन्तदशा मिश्रित ( कुछ शुम और कुछ 
PAH ) फळ देती है, उसके साथ सम्बन्ध न रखने वाळे और राजयोग कारक 
पापग्रहों की अन्तदश्ा मद्दाकष्ट देती हे ॥ १-२॥ 

सत्यपि स्वेन सम्बन्धे नः इन्त गुभथुक्तिपु | 

' इन्ति सत्यंप्यसम्न्धे मारकः पापथुक्तिपु ॥ ३॥ 

अन्वयः) ACs: स्वेन सम्बन्धे सति अपि झुभभुक्तिषु न हन्ति, 
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अर्थ;- -मारक ग्रह के साय यदि शुभग्रह का सम्बन्ध होवे, तो भी शुम” 
ग्रह की दशा में मारक मनुष्य का प्राण नहीं लेता, और अपने साथ सम्बन्ध न 
रहने पर भी पापग्रह की दशा में मारक गूह मनुष्य का प्राण लेता ही है | इससे 
मारकेश को दशा में शम और पापगूइ की अन्तर्दशा ही मारक ओर रक्षक है 
उसके साथ सम्बन्ध कुछ नहीं कर सकता ॥ ३ ॥ 
प्रस्परदशांयां स्वभुक्तो सरयंजभागंवो | 
व्यत्ययेन विशेषेण प्रदिशेतां शुभाशुभम्‌ ॥ ४ ॥ 
( अन्वयः) सू्यजभागवो परस्परद्शायां स्वभुक्तो विशेषेण वैपरी- 
त्येन शुभाझमं प्ररीशेताम्‌॥ ४ ॥ 
अर्थ;--शनि और शुक दोनों एक दी महादशा में दूसरे की अन्तदंशा 
आने पर अवश्य ही उलटे पुलटकर शुभ और अशुभ फल देते हैं । तासय यह 
है कि यदि शुक्र की महादशा में शनि की अन्तदशा आवे, तो शुक्र की दशा का 
फळ नहीं किन्तु उसके वदले में शनि की दशा का अशुभ फल ही होता है । 


इसी प्रक्रार शनि की महादशा में शुक्र की अन्तदंशा आवे तो शनि की दशा 
का अशुभ फल नहीं होता किन्तु शुम फल होता है ॥ ४ Ul 


कर्मलग्नाधिनेतारावन्योडन्याश्रयसंस्थितो | ` ` 
राजयोगाविति प्रोक्तं विख्यातो विजयी भवेत्‌ ॥५॥ 


( अन्त्रयः ) कमेडग्नाधिनेतारौ अन्योन्याश्रयसंस्थित (यदि तदा) , 


राजयोगो इति प्रोक्तं (तथा सति जातः) विख्यातःविजयी(च)भवेत्‌।।५॥ 
अर्थः-यदि दशमेश लग्नेश के स्थान में होवे तो दोनों राजयोग करने वाळे 


होते हैं । इस योग में उत्पन्न पुरुष जगत्‌ में प्रसिद्ध और संग्राम में विजय 
करने वाला होता हे ॥ ५ Il 


घर्मकर्माधिनेतारावन्योन्याश्रयसंस्थितो । . 
राजयोगावितिं प्रोक्तं विख्यातो विजयी भवेत्‌ ॥ ६-॥ 
(अन्वयः ) चमेकर्मा धिनेतारो अन्योन्याश्रयसंस्थितो ( यदि तदा) 

[र ति जातः) विख्यातः विजयी ( च ) 


प्रो 
धीः Domain. Panini Kanya Malia Vidyalaya Collection. 
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अर्थः-यदि नवमेश दशमेश के स्थान में होत्रे, वा दशमेश नवमेश के 

स्थान. में होवे तो दोनों राज्ञयाग करने वाले होते हैं । इस योग में उत्पन्न 
पुरुष जगत्‌ में प्रसिद्ध ओर संग्राम में विजय पाने वाला होता है । 


यहाँ पर अवसर देख ग्रहों के स्वाभाविक फळ और उनके शान्ति के उपायं 
लिख देते हैं | राज्य मूंगा लाल वस्न माणिक्य राज वन पवत खेत और पिता 
का करने वाळा सूयं है । माता मन का सन्तोष सुगन्ध रस ऊख गेहूँ खार पृथ्वी 
दाँत शक्ति कार्ष घान्य और रजत आदि का करने वाला चन्द्रमा है | बल यृ 
भूमि पुत्र शील चोरी रोग ब्रह्मतेज भ्राता पराक्रम अग्नि साइस और राजा को 
ay करने वाला मंगळ है| ज्योतिप मामा गणित नाचना वेद्य हास्य मय लक्ष्मी 
और wert कौशल आदि करने वाला बुघ है | अपना निज का कम, यज्ञ 
करना, देवता ब्राहमण धनः शइ सुवणं वस्र पुत्र मित्र और आन्दोलन आदि 
करने वाळा वृहस्पति है । स्री कामीपन सुख गीत शाख काव्य पुष्प सुङ्कुमारता 
यौवन अलंकार रत्न सवारी अभिमान मोती घन कविता ओर मधुर आदि रस 
का करने वाला शुक्र दै । मेसा घोड़ा हाथी तेल वस्न Van विदेश यात्रा काष्ठ 
झा OA नीलम ब्राह्मण केश घाव झ्लूर।ग दासी दास ओर आयुष्य आदि का 
करने वाळा शनि & | विदेशयात्रा समय सपं रात्रि और Ga आदि करने वाळा 
राहु है । घाव चमंरोग झल फोड़ा क्षुधा और पीडा आदि करने वाळा केतु है। 


अइशान्ति दान । मानिक, गेहूँ, लाळ गौ, और ASAT, लाळ वस्त्र, घी 


` ` सुवणे और ताम्र के दान से सूयं प्रसन्न दोता है | शंख, सफेद Wat, कपूर, 


मोती, सफेद वस्त्र, जोड़ा यज्ञोपवीत, सफेद बैल, चाँदी और घी का भरा घडा 
के दान से चन्द्रमा सन्तुष्ट होता हे । मूँ गा,ग्ेहूँ, मसुरी, लाल बैल, सुवण, छाल 
बस्त्र, लाळ कनईल का फूछ ओर ताँबा के दान से मंगल age होता दै | 
नीला वस्त्र, फल, कोसा, मूंगा, घी, चाँदी, पुष्प, दासी और हाथी दांत का दान 
बुध को सन्तुष्ट करता हे। चीनी, इरदी, घोड़ा, पीछा घान, पीछा बस्त्र, पुखराज, 
नवरत्न और सुवण के दान से इइस्पति प्रसन्न होता है | रंग विरंगा बस्त्र,सफेद्‌ 
घोड़ा, सफेद गौ, हीरा, चाँदी, सुवण, चावल, सफेद चन्दन और घी के दान से 


छ TAA दे नड मेती) तिल, की), मेत, लेक शोर. काली 
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गौ के दान से शनि प्रसन्न होता दै | गोमेद, नीला वर, काला कम्वल, तिल, 
तेळ और लोहा के दान से राहु सन्तुष्ट होता है । वैडूय॑, तिळ, तेल, कस्तूरी 
और नीळा बञ्ज के दान से केतु सन्तुष्ट दोगा दै । जप, होम, स्तुति ओर 
ब्राह्मणों की पूजा से कुदशा का फल नहीं होता ॥ ६॥ 
इति भाषानुबादसहिते उड्डदायप्रदीपे मिश्रकाध्यायः ॥ 
समासो.ऽयं HAs । 


अथ ग्रहाणां दशाफलानि । 
तदुक्तं चन्द्रामरणजातके | 
तत्रदो सू्यदशाफलम्‌। 
छोमङ्करार्तिस्वजनैविरोघमुद्वेगरोगाथंबिनाश्चनं च | 
प्रवासब्याध्याघिङ्ृतामिघातं ear देइमृतां तनोति ॥ १ ॥ 
उद्विग्नचित्तपरिखेदितवित्तनाइां व्याधि प्रवासमरणं च जनैविरोधम्‌ ) 
संछ्योभितस्वजनबन्धुविंयोगमेबं सूयं दशा भवति राजकुलाभिघातम्‌ ॥२॥ 
अथान्तद्‌ंशाफलम्‌ | 
डपकुळादूगुरुतां विभवव्ययं तनुरुज बहुपित्तसमुद्भवम्‌ । 
स्वजनविग्रहमातनुतेतरां रविदशान्तरगा दिनकृदशा ॥ १ ॥ 
रिपुजयं च घनस्य समागमं स्त्रजनसङ्गतिमङ्गनिरोगताम्‌। 
वितनुते शुभमङ्गमृतामसौ रविदश्चान्तरगा शशिनोदशा tt २ ॥ 
अरुणवल्जसुबणंमणिगंणप्रमृतिलामकरी रणकारिका। 
` ¬ विजयदा च मवेदि देहिनां रविद्शान्तरगाऽत्रनिमूदशा ॥ ३ ॥ 
व्यसनशोक्रमयातुरता घनक्षयवियोगविपत्तिविघायिनी । 
„ ` अत्रति सोख्यहरी च गदप्रदा रविदशान्तरगा तमसो दशा ४॥ 
. ` ` नपतिमानधनागमकारिणी bs सुखमनोरथपूरणमश्जसा t | 
. 0७इदसिथिक्क्षागंवदवीलिड रविदश ते ice Cig Gal 


es eS 
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अवनिपालमयं THe सततदुःखवि देशगमं भ्रमम्‌ | 

कलहमाशु करोति धनव्ययं रविदशान्तरगां रविभूदशा ॥ ६ Il 
विभवहानिकरी गददायिनि पतनकृद्रिपुसम्ध्रमभीतिदा | 
अहविधातकरी किल जायते रविद्शान्तरगा शशिमूदद्या || ७ ॥ 
तनयसंहतिमिष्टधनक्षय॑ कल्हमथंद्वति तनुपीडनम्‌ | 

अशुभमाशु ददाति सुदारुणं रविदशान्तरगा शिखिनो दशा ॥ ८ ॥ 


- विएछञ्चूलसमीरणपीडनं गल्गदानुविकृष्ठशिरोतिदम्‌ | 


वितरतीह महापदमक्षिनां रविदशान्तरगा च भुगोदंशा ॥ ६ ॥ 
अथ प्रत्यन्तदेशाफडम्‌ | 
उद्वेगोऽथ वलं वित्तं दारार्ति; शिरसि ब्यथा | 
» mete विवादश्च a: स्वविदशां गतः ॥ १॥ 
` उद्वेगं कलहं चित्तपीडां स्वद्ददि चाद्भुतम्‌ | 
; अणिमुक्तादिनाशशच विदशासु रवेः watt ॥ २॥ 
" राजमीति श्रमीतिं बन्धनं बहु संकटम्‌ | 
शत्रुवरहिकृता पीडा विद्शासु रवेः कुजः ॥ ३ ॥ 
' इळेष्मव्याधि शञ्जमीतिं waht महद्धयम्‌ | 
राजभङ्गस्तथा त्रासो विदशासु eat ॥ ४ ॥ 
* झञ्ुनाशं जयं बृद्धि वखहेमादिमूषणम्‌ | 
अश्वयानादि , ददते गोधनं च रवेगुरुः ॥५॥ 
¦ .धघनद्दांनिः पशीः पीडा महद्वेगो महारुजः | 
अशुभ सबमाप्नोति विदशासु रवेः शनिः ३॥ 
!  `विंद्यालामो बन्धुसङ्गो भोज्यप्राप्तिधेनागमः । . 
qa उपात्‌ पूजा विदशासु रवेबंधः ॥ ७ ॥ | owe 
१ <प्रॉणमीतिमंहाह्दनी राजभीतिश्व॒ विग्रहः | 
TIM च मद्दावादी बिदद्यासु रवेः शिली ॥८॥ ` 
1 "दिनानि समरूपाणि लामंऽप्य+पो मवेदिह। 
स्वल्पा च सुखसम्पत्तिनिदशासु ya ॥ ६ ॥ 
CC-b.IF Public 00111इतिन्रविषिदशीकि १10 Vidyalaya Collection. 


Ta 


= 
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अथ 'चन्द्रदशाफळम्‌ ॥ 


राजामिपेकचस्वाइनक्षत्रयानक्षेमप्रतापबलवीयंसुखान्वितशच । 
निष्टन्षपानशयनास'नभोजनानि चन्द्रो दद्यति बरकाञ्चनमूमित्नभम्‌॥ १ ॥ 
aed बिभूतिः सुतराज्यलामं कान्तिः प्रतापे तनुवीयंत्रद्धिम | 
मिष्टान्नफनानि सुखांगम॑ च चान्द्री दु यच्छन्ति मद्भलानि॥ २ B 


अथान्तदेशाफलम्‌ । 


स्वपक्षवेरं व्ययसायळाम॑ कन्यादिजन्माम्बरमूषणानि । 
Slug यच्छति वार्थसिद्धिमिन्दोदेशामध्यगतः शशाङ्कः |} १ |} 
चौरादिमीतिं ्परदाहपित्तप्रकोपरक्तार्तिमन्थपं क्तिम्‌ । 

जनो fee चलता च दुःखं इन्दोदश्चामध्यगतो मद्दीजः || २ | 
सर्वासुखंत्रह्मनरेन्दर चोरवे रित्रजेम्यो वितर्तं wee) 

दत्त चयं देहचतुष्पदानामिन्दोदश्यामध्यगतोऽय राहुः |. २ ॥ 
वादे जयं राजस्भासु माने सौख्यानि धमायमनोऽभिवाञ्छाः } 
संप्रातयन्त्येत्र हि तं च सवं इन्दोद्‌शामध्यगतो हि - जीवः | ४ ७ 
महाग्रहाच्छञ्गमयं च शोकोद्रेगो क्षय बन्धुवधूसुतानाम | 
चतुष्पदानां हननं च कुर्यादिन्दोदशामध्यगतो. हि मन्दः ॥ ५ |) 19 
सर्वासुखे घान्यसुत्तादिप्रासि सोख्यादिला म विमङं सुबुद्धिम । 

स्रीणां सुखं वन्थुसुखं च नूनमिन्दोदंशामध्यगतो दुघश्च ॥ द ।} 
्तम्वेरमाश्च द्विपदादिद्ृद्धिः महद्विमावे व्यवसायलब्धम्‌ | 
शरीरपीड़ा च ज्यरादिकोपमिन्दो दृशामध्यगतश्च- केठुः ॥ ७ | 
माणिक्यमुक्ताफळरत्नसुक्ळकुपाणकालाममनथं हानिः | 
स्रीणां सुखं सन्तनुते च कन्यामिन्दोदश्रामध्यगतो हि शुक्र: ॥ ८ |} 
ऐश्वयमुद्राघनघान्यपुअग्रासी. रिपुम्पो विजयं gaia 
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अथ प्रत्यन्तदेशाफछम २ 


भूमोज्यं चनसम्प्रासिः राजपूजा महत्सुखम्‌ 1 
स़हालामः feat भोगः विदशासु स्वयं शशी ।। १ ॥ 

` मतिद्दद्धिमंहापूज्या सुखं घन्धुजनेः सह | 
SAMA शत्रुभयं चन्द्रान्तरगतः कुजः ॥ २ ॥ 
भवेत्कल्याणसम्पत्ती राज्यवित्ततमायमः | श 
ञममीरल्पसुत्युश्च चन्द्रान्तरगतस्तमः ॥ ३ ॥ 
THT महातेजौ ब्रह्मज्ञानं च सद्गुरोः † ` 
चस्जालङ्करणावासिश्चन्द्रान्तरगतो गुरु: ॥ ४॥ 
डुर्दिनैलमते पीडां वातपित्तादिशेषतः | 
चनघान्मयश्ोहानिश्चन्द्रचनद्रान्तरे शनिः | ५ ॥ 


चुत्रजन्मइयप्रापतिर्विद्यालामो मद्दोनति! | 

शक्‍्लवस्राजलाभरच चन्द्रचन्द्रान्तरे FT ॥६॥ : 
घाझणेन समं युद्धमपसृत्युः सुखक्षय | ` `. ' ` ; no 
RA जोयते क्लेशशचन्द्रचनदरन्तरे शिखी ॥ ७ ॥ ` ४० 
धनलामो महासौख्यं कन्याजन्म सुमोजनम्‌.१ vhs 
प्रीतिश्च सब॑ोकेभ्यश्चन्द्रचन्द्रान्तरे मृगुः $ ८ (“77 
अन्नागमो वस्रलामः शत्रुहानिः सुखागमः 1 न्य i 


सब त्र॒विजयप्रासिश्चन्द्रचन्द्रान्तरे i: wey ० * ४४ 
अथ भोमद्शाफल्म | 


विषाग्निशखप्रहदोषपीड़ां रक्तादिदोप॑ सुद्दा विरोध; | „५ 
सूच्छो भयं बत्बुजनक्रपञ्च तनोति भूमेः सुतदुदेशयम । १५ 
ममे दझ्षायां लभते सुपाग्निचौराइवादिरिपभीतिंम्‌ । 
Cease नितदेषिछा शीषच्छेषो nganvatiehey/iqvalava Collection. 
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अथान्तदंशाफलम्‌ | 


बन्धुजनेन विरोधयजसं संग्रामं रिपुभीः- प्रतिततम | ` :; 
ज्रीसङ्गाजनयति तनुपीडां भोमदशान्तरगोऽत्रनिसूनुः ॥ १ ॥. : 
परदेशे गमने रिपुभीतिं चौरोपद्रवमरिनमयञ्च | र 
Bee द्न्योपरतिक्लेशं भौमदशान्तरगः किल राहु: ॥ २॥ ., 
किश्विद्धीति भपात्कुयांद्गुरुदेवाचनयात्रा पुण्यम्‌। 

ani पीताद्रक्तादाद्कीमदशान्तरगः किल सूरिः॥२॥ 
Raa रोगं मृत्यु सपंविधाग्निमयं च विघत्ते। , 
बन्धुवियोगं ुभीनाशं मोमदशान्तरगो रविसूनुः lvl. 
उग्रव्याधिमवां तनुपीड़ां मनसः at वेरिविवादम्‌। 
बिमवबिनाझं कुरूते्त्यथ॑ भोमदद्यान्तरगो विधूसूनुः ॥५॥ 
बन्धुजनेन विरोषमजस्नं परदेशादिगमं रिपुमीतिम्‌। - 
समय क्लेशं च प्रकुरुते मौमदशान्तरगः किळ केतुः ॥६॥ 
शज्जात्पीड़ामुचात्पतनं बन्धुवियोगं स्वजनध्रशान्तम्‌ | 
अशने भीति विदघात्युच्चेभामदशान्तरगो BTA: ॥ ७ ॥ . 
शीषेस्फोरं मूपतिमीतिं लक्ष्मीलामं तनुवाधां वा । 
साइसकमंणि रक्त ङुयांद्गौमदशान्तरगो दिनराजः ॥| ८ ॥ 

सद्ध मित्रैः शन्नोहांनि रत्नादीनां लामसुखं वा । . 

संतनुते बुक्तादिकळस्वि मौमदशान्तरगो fear: ॥ ६।। . . 


अथ प्रत्यन्तदेशाफळम्‌ | 
शतुमीति कल घोरमकस्माजायते भयम्‌ | प 
oe रक्तल्लावोऽपमृत्युअ} विदद्यासु edge ney ` ` ॐ 


ee बन्धनं राजमङ्ग SEL Un ४ Bat FE eis 
CC-0.In Puble Boman A नहा नः 0 i 1 डट 
कलहः शज्जुमिनित्य मोममोमान्तरे तमः || ९ ... . 


क 
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faa तथा दुःखं सन्तापकलह्दो भवेत्‌ । 
(विफल चिन्तितं सव भौमभौमान्तरे गुरः ॥ २ ॥ 
स्वामिनाशस्तथा पीड़ा घनद्यानिमइद्धयम्‌ | 
चैकल्यं.. कलहरूसो भैमभौमान्तरे शनिः || ४ ॥ 
सर्वया बुद्धिनाशश्व धनहानिज्वर तनो ! 


नका अस्त्राज्नसुद्धदां नाशो भौममौमान्तरे बुघः ॥ ५ ॥ 


आस्यं च Rader पापरोगापमृत्यु कृत्‌ 
राजमीतिः शस्त्रघातो मौ ममो मान्तरे शिखी ॥ ६ $ 
चचाण्डालारसंकटं त्रासो राजशस्त्रमयं भवेत्‌| - 
अतिसारोऽथ बमन भौमभोमान्तरे भृगुः ॥ ७॥ 
मूभिला मोऽ्सम्पत्तिः सन्तोषो मित्र सज्ञतिः | 

सर्वत्र सुखमाप्नोति भौमभोमान्तरे रविः ॥ ८ ॥ 
याम्यां दिशि wager: Rare विभूषणम्‌ | 
संसिद्धिः सव कार्याणां भोममोमान्तरे शशी ॥ ९ ॥ 


इति भौमबिदशाफलम्‌ | 


अथ राहुदशाफळम्‌ 1 
दरिद्रतां मानससौख्यभाचं सन्तोषहीनस्वमतीव रोगस्‌ | 


~ - सन्तापमथेक्षयवैरिषादो मदापदं राहुदद्या विषते ॥ १ | 


अथान्तदेशाफढम्‌ | 
सम्पदा इरणामारितक्षयं बन्धुशोकमवरोगविदद्धम्‌ | 
आत्मजोन्यरतिमित्रलाघवं राहुरेष दितिमूदशां गतः ॥ १॥ 
देवसदूगुरुपदाचंने सतं कामिताथफळमातनोति च। ४ 
दुःखहानिमय सम्प्रतापजं जीव एष दितिभूदशां गतः॥ २॥ 
८८-०. जगत अवाला Sates peel | 
शनसो दिये कील रति मन्द एव दितिभूर्दशी भते वे ई १०7. 


श 
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सम्पदापदमनथलूंघन बन्धसूनुवनितादिसंगमम्‌ | 
घमंबुद्धि मनघं करौत्यहों सौम्य एष दितिभूद्यां गतः ॥ ४ ॥ 
आतपं वितनुते रविग्रहं तापवहिपतनोग्रदुःखितम्‌ | 
वेदबन्धनकशादिताडनं केतुरेप दितिभुदशां गतः ॥ ५ ॥ 
उत्तमेश्व सद संगातर्घना-न्यास मत्र विद्घात कामिनाम्‌ । 
साधुप्रीतिजलकेलिदारुणं शुक्र एष दितिभूदशां गत: ॥ ६ ॥ 
मूपअग्निरपुचोरसङ्कटं बन्धुमिव्यंसनमथंद्दीनताम | 
लाभयेच जलतापबिकलवो भानुरेप दितिभूदशां गतः || ७॥ 
भायया सह कलिधनव्ययं find स्वसहजेरहर्निशम्‌ | 
स्वंसताइमितिद्दातनोत्यल सोम एप दितिमूदशां गतः ॥ ८ ॥ 
श्जपातजल्त्रह्विदुजनेव्यालभूपतिमयं करोत्यलम्‌ | 
वित्तनाशमथ देहमेदनं भौम एष दितिमूदद्यां गतः ॥ ६ ॥ 
अथ प्रत्यन्तदेशाफरम्‌ | 
बन्धनं Agar रोगो बहुघातं सुहृद्भयम्‌ | 
अकस्मादापदो यान्ति राह्दोवह्ेजळाद्भयम्‌ ॥ १ ॥ 
सवत्र ळमते ent गजाइवं च धनागमम्‌ | 
राजसम्मानदं चेब राहो राहन्तरा गुरुः ॥ २॥ 
बन्धनं जायते घोर सुखड्दानिमंहद्धयम्‌ | 
तय बातपीड़ा च राहो राइन्तरा शनिः ॥ ३ ॥ यर 
सवत्र बहुधा लाभः ख्रीसमाइच विशेषतः | 
परदेशगतः सिद्धी wel राहन्तरा ga ॥ ४ ॥ 
बुद्धिनाओो मयं विघ्नं घनहानिमहद्धयम्‌ | 
AA Seg wal राहन्तरा शिखी ॥५॥ 
योगिनीम्यो भयं भूयादरवहानि! कुभोजनम्‌ | 
खीनाइः कुळजं शोक राहो राहुन्तरा सितः ॥ ६ ॥ 
ज्वररोगमहामीतीः पुत्रपौत्रादिपीडनम । “ath 
९2९०9. ऱ्मंह्ममुत्युप्रजंदर्चेवराहे सिमरि ;//81१? Collection. 


Digitized by Arya संडक्कवास्िससप्ळीकालस्ि bind eGangotri Xs 


उद्वेगः कलहं चिन्ता मानद्वानिमंइद्भयम्‌। 
पित्ताद्वेकल्यता देदे राहो Tera शश्ि। ८॥ 
भगन्दरकृता पीडा रक्तपित्त प्रपीडनम्‌ | 
- अथंहानिमहोद्वेगं राद्दो राहन्तरा कुजः ॥ ६॥ 
. इति राहुप्रत्यन्तदेशाफलम्‌ | 
अथशुरुदशाफळम्‌ | 
प्रसाद धनधान्यपुत्रकलत्रमित्रा्थेदुरत्नलामम्‌। ` 
नीरोगता wast च सौख्यं गुरोदंशा वाञ्छितमातनोति ॥ १॥ 
अथान्तद्‌ंझाफलम्‌ | 
बृद्धि सदा सङ्गमपुण्यविचारसिन्धुकल्याणर्नतनयं वरभूमिलाभम्‌ | 
सौभाग्यमाग्यद॒पमानयशोर्थिनां च सरेद्शान्तरगतः प्रकरोति जीवः ॥ १॥ 
चेश्याङ्गनाव्यसनपारधिसिन्धुयानद्युतानि मूतिमतितामससन्निपातम्‌ | 
घर्मार्थतापनिरतं कलहं च रोगं सूरे द शान्तरगत! प्रकरोति मन्द्‌ः।। २॥ 
आनन्दमन्दिर उदारतया समेतं घर्मान्वितं स्वगुरुदेबपदानुरक्तम्‌ | 
स्वसज्जनं स्वजनवैरिसमं सुबुद्धि सूरे दंश्यन्तरगतः प्रकरोति सोम्यः ॥ ३॥ 
उद्देगतां स्वकुल्यन्थुसुतादितापं देशान्तरे गमनदुःखशताभिमूतम्‌ | 
वैचितर्यमुदुपतितों बहुपत्यसज्ञ. स्रेदंशान्तरगत्च करोति केतुः॥ ४॥ 
आपत्तिजातमरिभिः कुतचित्तलोपभावं कलिः स्वजनबन्धुजनेश्च TAT | 
अस्वस्थतां गदगणेन शरीरबाधा स्रेदशान्तरगतश्च करोति शुक्रः ॥ ५ ॥ 
dent राजकुळतो विपुला सुबुद्धिः संग्राममत्रबहुवेरिदारीरघातम्‌। 
पूजामथान्नयुबति गुरुमिश्च सद्ध सूरेदशान्तरगतश्च करोति भानुः ॥६॥ 
राज्यामिषेकमुदयं सकलाङ्गदोषविनाशनमथंहतिं प्रमादम्‌। | 
प्राप्ति तनूद्भवकरीवरवर्णिनीनां सूरेदंशान्तरगतश्च करोति चन्द्र, ॥ ७॥ 
नीरोगमावमतिरौख्यमपारभोगान्‌ कीर्तिम्रतापतपवित्तसमाजेनशचे। ˆ 
रक्तम्बरप्रवहणामतिष्तुलामं सूरेदंश्ान्तरगतश्च करोति भौमः॥ St 
a य | त सा न्‌, मृत्यु प्रयासजनित गुरुकष्ठमावम्‌ | 
तीत पनत नि पेरीस ताव रहिन ॥ 
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अथ प्रत्यन्तर्देशाफलम्‌ | 
हेमलामो जनं बृद्धि: कल्याणं च फलोदयः | 
बहुमावं we बुद्धि जीवजीवान्तरा ge tl १ ॥ 
गोभूमिहयलाभः स्यात्सवंत्र सुखसाधनम्‌ | 2 
सङगरहो ह्यन्नपानादिगुरोगुवन्तरा शनिः || २॥ 
विद्यालामो वज्जलाभो sae: समौक्तिकः | 
सुहृदां सङ्गमस्नेदो जीवजीवान्तरा बुधः ॥ ३ ॥ 
जख्भीचिस्तथा चौर्य बन्धन कलहो भवेत्‌ | 
'अल्पमृत्युर्भयं घोरं जीबजीवान्तरे ध्वजः || ४ ॥ 
नानाविद्याथंसम्प्रासिददमवस्त्रविभूषणम्‌ | 
1 > लमते duende जीवजीवान्तरे कावः ॥ ५ || 
eran मित्र पितृतोमातृतोऽपि च | 
. सर्वत्र लमते पूजां जीवजीनान्तरा रविः ॥ ६ ॥ 
SITS मुक्तालामो हयस्य च । 
' _सिद्धयन्ति सवंकार्याणि जीवजीवान्तरे शशी || ७ ॥ 
४  :; श्रमीतिगुंदे पीडा वहिमान्द्य मजीणता | 
“पीडा शत्रुकृता भूरिजीवजीवान्तरे कुजः ॥ ८ ॥ 
'चाण्डालेन विरोधः स्याद्भयं तेभ्यो रतिग्रहः | 
` ` ` बष्टं स्यात्‌ ब्याधिशत्रुम्यो जीवजीवान्तरे तम: ॥ ६. ॥ 
| Gah: _ अथ शनिदशाफळम्‌ | 
| ' ` दैन्यं विवादं स्वकुळविदेशयानं च मानं क्षितिमय॑हा निम्‌ | 
|) ¦ रोगातंमापद्भयतापपीडां दशा शनेडःखमिदं करोति ॥ १ ॥ 
oe : जथान्तदेशाफलम | 
Td गमनं विदेशे सदैव तन्द्री च मार्य विप्लवम्‌ । 
तनूजदारेः कलई रदं तनौ शने दशायां जनयेद्गतः URE ॥ १ ॥ 
सुखं जयं पुत्रकळत्रसम्पदं क्रयाण काकाष्ठधनाद्धनो दयम्‌ | 


ने दायान तीः eA री९००ा. 
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चिन्ता तनूजस्य कृते रविग्रहं,शसझ्लितो प्रेतप्रदशनं निशि । 
रोगैमंहावातसमुद्धवैः तिं TAMA जनयेद्गतो ध्वजः ॥३॥ 
भूपाद्धनातिः स्वजनः समागमं परिक्षयं देहसपुष्टतो जयम्‌। 
जनेरुदारैः सुजनेश्च Tyla शनेदशायां जनयेद्गतो भृगुः ॥४॥ 
ज्जीम्यो भयं पुत्रसमृद्धिनाशं बपाञ्च बन्धार्तिकमिष्टदुष्टताम्‌ | 
सज्ीवसन्देहंमपाररोग्तां शने दशायां जनयेद्गतो रविः WL 
स्वत्रन्धुवर्गेण समं विरोधतां स्वपुत्रगोत्रस्वकत्रविग्रहम्‌ | 
कोपानलोद्वेगश्चरीरतन्धंनं शने दशायां जनयेद्गतः शशी ॥६॥ 


!जीवस्यं सन्देहमपाररोगंतां दिवानिशं दुःखसमुद्रमग्नताम्‌ | 


ब्रा्मादि देश्चान्तरजातविप्लवं शने दञ्चाथां जनयेद्गतः कुजः ॥७॥ 
उबरादिरोगं ' मनसश्च विभ्रम रक्ताद्यतीसारमनयंपीडाम्‌ | 

भयं रिपोरर्थविघातमञ्जसा शनेदशायां जनयेद्गतस्तमः ॥ ८ ॥ 
सम्यग्‌ जनेः सङ्गतिम येसग्प दं प्रीत्यथंपूजा निजमूमिकाननम्‌ | 
सुखान्यशेषाणि विरोगतामलं शनेदेश्षायां जनयेद्गतो गुरुः ॥६॥ 


* अथ प्रत्यतन्द्‌शाफलम्‌ | 
देहपीडा कळिर्मीतिमंयसन्त्यजलो कतः | 
विदेशगमनं दुःखं शनेः. प्रस्यन्तरे शनिः ॥ १॥ 
बुद्धिनाश कलिं मीतिमन्नपानादिहानिङृत्‌ । 
घनद्ानिरभेयं शत्रोः शनेः प्रत्यन्तरे बुघः ॥२॥ 
बन्धुशत्रुणदे. जातो वेदानि हुछ्ुधा | 
चित्ते (चिन्ता मयं त्रासः शनेः सौरान्तरे शिखी UM 
चिन्तितं फिंतं वस्तु कल्याणं स्वजने जने | 
मनुष्यकृषितो लाभः शनेः सौरान्तरे मृगुः ॥ ४॥ 
राजतेजोधिकारिस्वं ae जायते कळि! | 


ज्वरादिव्याधिपीडा च कोणे कोणान्तरा रविः ॥ ५। ` जक ; 


स्फीतबुद्धिर्महारम्मो मन्दतेजा बहुव्ययः | 


CC-0.In २॥ेहुस्त्रीसि>घमंरओशं FU Rae पाळी ४॥६ 110100101: 
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तेजोहानिः पुत्रघातो वहिभीतिं रिपोभयम | 
वातपित्तकृता पीडा कोणे कोणान्तरा कुजः || ० ॥ 
घनद्दानिवस्त्रनाशो भूमिनाशो भयं भवेत्‌ | 
बिदेशगमनं मृत्युः कोणे कोणान्तरे तमः ।। ८ || 
Tey स्त्रीकृतं छिद्रं समथा निरीक्षणम्‌ | 
अथवा कलिमुद्देगं शनेः सोरान्तरे Te WE ॥ 
अथ बुधदशाफलम्‌ | 
दिव्याङ्गनामूषणवखविद्या पुत्रावनीकाञ्चनलामकम | 
wi च वख्रादिसमाहितं च दशा बुघस्याशु करोति पुंसाम्‌ ॥१॥ 
अथान्तदंशाफलम्‌ | 
विविघधान्यधनोद्भवं सुखं सहजैः स्वजनेः सुकृतैरचरितम | 
दयितासुखमद्सुतसिंद्धिचयं विदधाति घुधान्तरगः शशिजः ॥ १॥ 
निधन पथुशाकगदोपहितँ मनुजं मृघचोरट्पाकुलितम्‌ | 
बहुपातकसञ्चयमधिकफळं विद्धाति धुधान्तरगश्च ध्वजः ॥२॥ 
गुरुदेवपदाचनबुद्धि रतिं धनदानमति निरसार्थमतिम्‌ | 
चसनाभरणातिसुखामिसुखं विदधाति बुधान्तरगइच सितः ||३॥ 
कमलाकलितं शुमवुद्धियुतं यशसा सुभगं नरमीइवरगम्‌ | 
अजगोमहिपीह्यपूण ग्रं विदघाति बुघान्तरगश्च रविः॥ ४ ॥ 
क्षयकुष्टभगन्दरमुख्यगदैः परिमूततनुं तनुमन्तमसौ | 
बिषसपेजला'ग्नद्रपालमयं विदधाति बुधान्तरगश्च दाशी ॥ ५ ॥ ag 
हृदयोकरकण्ठशिरःप्रमवे रघिरोत्थविकारमवै; क्रिमिजम | 
नरमन्तकवैरिमयातुरितं विदघाति बुधान्तरगश्च कुजः ॥ ६ Il 
रिपुशस्त्रमहीपतिचौरंगदानकभी तिहित नपळब्घघनम्‌ | 
¬ -- पुरुष परदाररतिं कुमतिं विद्घाति बुघान्तरगश्च तमः ॥७॥ 
मयरोगविव्जितमीइवरतासुभग॑ दपवल्लमतासहितम्‌ | 
सुकृतैकरति नरमयपति Aaa बुघान्तरगश्च ge ॥ ८ Il 
८ seuss Selle ह Ae “दुध au न es 
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अथ प्रत्यन्तद्शाफळम्‌ । 

बुद्धिविद्याथंछामो वा वस्जलामो महत्सुखम्‌ | 
स्वणा।दधनलामः स्याःौम्यसौम्यान्तरा बुषः ॥ १ ॥ 
कठिनान्नस्य सम्प्रातियद्रे रोगसम्भवः | 5 
कामळं रक्तपित्तश्न सोम्यसौम्यान्तरा fire || २॥ - 
उत्तरस्यां भवेल्ला भः हानिः स्यात्तु चतुष्पदात्‌ । 
अघिकारान्मद्ाप्रीतिः सोम्ये सौम्यान्तरा मुगु; ॥ ३ ॥ 
तेजोहदानिमवेद्रोगस्तनुपीडा तु मादंबी ! . 
जायते चित्तवैकल्यं सोम्ये सोम्यान्तरा रविः ।। ४ ॥ 
स्रीलामश्चायंसमत्तिः कन्याळामो महाघनम्‌ | 
wad सवतः सौख्यं सौम्ये सोम्यान्तरा शशी ॥ ५ ॥ . 
घमंघीघनसम्प्रातिइचौरारन्यादि प्रपीडनम्‌ | 
WHAT! शञ्जघातः सौम्ये सौम्यान्तरा कुजः | इ ॥ 
कलहो जायते ख्रीभिरकस्माद्भयसम्प्रवः | 
रुजश्रङ्कता भीतिः सौम्ये सौम्यान्तरा तमः ॥ ७ ॥ 
राज्यं राज्याधिकारो या पूजा रा नसमुद्भवा | 
विद्याधनान्नगुल्मश्च सोम्ये सोम्यान्तरा गुरुः ॥ ८ ॥ 
बातपित्तमहापीडा देदृघातसधुद्भवः | 

< घननाशमवाप्नोति सोम्ये सीम्यान्तरा शनिः ॥ ६ ty 


अथ केतुदशाफछम्‌। 
विषादकत्रीं घनघान्यहत्रीं सर्वापदां मूलमनथ दात्री | 
भयङ्करी रोगविपद्विघात्री केतोदशा स्परात्किळ जीवइन्त्री ॥ १ ॥ 
` अथान्तदंशाफङम्‌ | यु 
८ पुत्राथनाशं रिपुविग्रहं च म्लेच्छादिना सद्व्यसनं महोग्रम्‌.. 
, दुष्टाङ्गनामिः सह तीब्रकोप॑ केंतोद्शायां प्रकरोति केतुः॥ १॥ 
स्ववान्धवैरनित्यमुदग्रबातमुद्रेगवाद॑ घनधान्यहानिम | 


In “त्याग खिवावत्य जकजञमुजेवतोबेसाबांयकरेति युक्त: y क 
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स्ववान्धवैनित्यविवादमेव घनक्षयं घान्यसुखादिद्ानिम i, ५ ` /#* 
भयं gad) कुजनैइच नित्यं केतोदशायां प्रकरोति भार ज्यास 


भयं रिपुम्यो दपदशनेम्यो केतोदशायां प्रकरोति चन्द्रः Nem: 8 

स्ववान्धवेः साडेमुदमवादं चौराग्निमीति च दवाग्निदुःख म्‌; 

देडे gaa सुतकोपतापं केतो दंशयां प्रकरोति मौमः ॥ ह. बा. RE 
aaa ०. विनादां ८ ee PES Is} 2४८४ 

Maca: सङ्गमथो विनाशं परस्परं क्लेशमनथंमागें | :/70 0  " 

देइस्य भङ्गः कलह: स्ववगे केतोदशायां प्रकरोति UE CW SS 

सदोत्तमैः सङ्गमनं च केलिं नराधिपेम्यो बहुमानलाभम्‌।' ` Ne 

equi सञ्जननं सुखानां केतोदंशायांग्रकरोतिःजीवः || ७॥ ` ` न 

पित्तोद्धवां वातभवां च पीडां निचैर्विवादं सदनस्य भङ्गम्‌ | 

देशे परस्मिन्मनसाथहानिः केवोदंशायां प्रकरोति Aral ८ ॥। 

घोरं विवादं निजमूमिदेतोः प्रीति परां बान्धवसित्रवर्गेः। 

स्वराभिभूति पवनाङ्ञमङ्ञंकेत दयया प्रकरोति ates MeL | 


अथ प्रत्यन्तदंशाफछम्‌ | 
आपत्समुद्भवः कस्माद्देश्ान्तरसमागमः | 
घननाद्योडल्पमृत्युश्च केतोः केत्वन्तरा दिखी ॥. १ il 
क्लेशभीत्यथनाशो वा नेत्ररोगः शिरोव्यथा | 
हानिश्रवुष्पदानाञ्च केतोः केत्वन्तरा भृगुः | 
मित्रैः सह विरोघश्च त्वल्ममृत्युः पराजयः | 
मतिश्नंशो विवादश्च केतोः केस्वन्तरा रावेः ३॥ .. 
अन्ननाशो यशोहानिदइपीडा मतिभ्रमः। | 
ae आमवातादिदृद्धि्व केतोः केत्वन्तरा दाशी ॥४॥ , 
डाखघातेन पीतेन पीडितो वहिपीडया | न्य 
' नीचाद्धीति रिपोः शङ्का केतोः केत्वन्तरा कुजः ॥४॥ ‘ छे... 


1 


Nec कामिनीम्यो भयं भूपात्तया शत्रुसमुद्धवः | ee 
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